श्र 
मआवबना 
( शरयता आलिईद्षार्यी ढा हसन २।) 


गे? माद, 

अप अगनी 

(डमरी, 

सर्बतमर्ष, 

पिकशारनी, 

जद हगा से, 

४ शादियों के; ८३६ में 
पाग का इड, 

ष्भ्प 

पुल प्रटरों के 6४५ में 
रोदा व! छ़फ़ 

प्रश्न ब्, 

जिएने दे 

हुशदूत के 

ढ्जग 





ि 
णारद, 

ए ६१ ऐक बए 
शधट्रम रड, 
शा दे हो २३१ 


हे दवाफाई १ के हा फस्ट १! हो ऋन्‍कम्ए 


परिचय 


( संत समागम प्रथम भाग से ) 

“सत्य अनन्त है, पुस्तक आरि में सीमित नहीं हो सक्त 
सत्य जपना परिचय देने में स्व छतंत्र है।” ये शब्द हैं. उन 
सन्त के, जिनकी अश्तन्त्राणी इस पुस्तक में संगृद्दीत हुई है | 
इसी अठल सत्य को छक्ष्य में रखकर आम्रद्ट करने पर मी स्वामी- 
जी ने अपना शरोेर-सम्बन्धी नाम तथा चित्र इस पुस्तक के साथ 
देने की अनुमति नद्ों दी । इस सत्यक्ा आदर करना मेरे 
डिए. भी अनिवार्य है। अतः जो सत्य स्वामीजी की बाणी के 
रूप में प्रकट हुआ है, उप्तके सम्बन्ध में अपनी ओर से कुछ 
कहने या उप्तका परिचय देने की चेषठ ऋणा मेरे छिए घ्ृष्टता 
होंगी | बह तो स्वयं प्रकाश-मय दे, और वेवेछ अपना परिचय 
देने में द्वी नह्ों, बल्कि श्रद्धाद्द पाठकों वो हृदयों को भी 
आहोकित कल में धवये समर्थ दै। मुस्ते जो कुछ कहना हैं, वह 
बेशक इस संग्रह दे विषय में है, क्योंरिश इसका एक इतिहास 
है, जिसका संक्षेप में यहाँ देना अप्रासंगिक न होगा । 

सन्‌ १९४० ३० में छछननऊ के कुछ भर्तों को श्री स्वामी जी 
के सत्संग का सीमाग्य प्राप्त हुआ । वे मक्त स्वामी जी के शब्द 
छिपिन्बद् कप्ते गए। पौछे से थी गगेशप्रसाद जी तथा श्री 
नावकप्रसाद जी के प्रयत्न से उनर्री वाणी का वह संत्रदद "सन्त- 


दो 

समागम के नाम से छप गया। झतः सन्त-समागम की 
पुस्तक रूप में छाने का मूछ श्रेय इन्हीं महानुमात्रों को है | 

कुछ द्वी समय बाद सौमाग्य से श्री स्थामी जी का अनमेर 
में आगमन हुआ छोर वहाँ मुझे मी उनके दर्शन तपा सत्संग में 
सम्मिछित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उप्र स्संग में उनके 
मुखारविन्द से निकले उपदेश भौ लिख लिए गये। अपने तपा 
मित्रन्यर्ग के छामार्थ उन्हें छपमे का विचार हुआ । खोज करने 
पर मित्रों की क्षपा से स्वामी जी के छुछ पत्र भी प्राप्त हो गये, 
जो उन्होंने भक्तों फोौ उल्यनें सुछझ्ञाने दो लिए छिखाये थे | इस 
प्रकार सन्‌ १९४२ ई० में, छखनऊ से प्रकाशित' सन्त-समागम,”! 
अजमेर के उपदेशों का संग्रह और उन पत्रों को मिठाकर सन्त- 
संभागम अपने संवद्धित रूप में प्रथम बाए अजमेर से प्रकाशित हुआ। 

जिश्ञासुओं में पुस्तक की इतनी माँग हुई कि दो ही वर्ष के 
मीतर अ्रयम बार छपी २००० प्रतियाँ समाप्त दो गई' | कई पत्नि- 
काओं ने भी अपनी समाछोचनाओं में पुस्तक का हाइिक स्वागत 
किया । एक ने लिखा कि “जटिल से जटिल दार्शनिक तत्वों 
तथा आव्यात्मिक रहस्यों की अभिव्यक्ति इतने सीधे-सादे मिर्विवाद 
ढंग से अन्यत्र देखी नहीं गई”-भादि ॥ धनेक मह्दाजुभात्रों ने 
प्रा्टा कि भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि मार्गों का स्वामीनी के 
... मैं में भवठा विवेचन पाया जाता है, एयं मिस सत्य को 

.. *' खोजते हैं, पर जो एक प्रकार से मार्गतीत है, 


चीन 


उप्तका संफ्रेत भी अधिक्ारी-गण इन उपरेशों में पाकर कृत-कृत्य 
दवोते हैं. । फ़छत: पुष्तक की माँग बढ़ती ही रही । अन्य कार्यों 
से मुझ्ते अवकाश न मिलने के कारण प्रथम भाग के दूसरे तथा 
तीसरे संष्कश्ण #काशित करने के लिए दिल्‍्टी के मानव्खर्म- 
कार्योलय वे; संचालक श्री दीनानाप जी 'दिनेश' को क्रष्ट देना 
पड़ा | उन्हीं वे; सहयोग से वे संस्करण निकठ सके, जिसके 
लिए वे हमारे धन्पवाद दो पात्र हैं । 

भक्तों में स्वामी जो के अन्य उपरेशों को भी पुस्तक-रूप 
में प्राप्त करने कौ इच्छा प्रवक द्वोप्ती गई ! कुछ भक्तों की ्रार्षना 
पर स्त्रामी जी ने /“इमारी आवश्यकता”, “शरणागति-तत्त्वा 
और “परित्िति का सदुपयोग” नाम के तीन नियन्‍्ध मी लिख- 
बाये, जो पृषरू २ पुस्तिर्ओं के रूप में प्रद्ाशित भी हए। 
अन्त में ये ततौनों पुस्तिकरापें, स्वामी जी दे; अन्य उपदेश, ( जिन 
में से पुछ 'कत्याणं आदि में प्रकाशित हो चुने थे ) तवा कषप्र- 
काशित पत्र संगृह्दीत किये गये और वे सन्‍्तसमागम के दूसरे- 
भाग के रूप में प्रफाशित हुए। यद्द दूसरा भाग भी श्री दिनेश 
जी के सद्योग से ही प्रकाशित हुआ । 

गतवर्प स्वामीजी की प्रेरणा से “मानवन्सेवा-्संघ'# की 

क मानव मेद-सेप के उर्रेश्य दया नियम इस पुरतरु के धन में परि- 
दिफ्वनस्प में दिए छा रहे है। इस संस्था को भ्रौ रवामोजी का बायय्ाद 
हपा संरक्षय थाप है। इफरा ऐसा विश्वास है हि मानव-मेबान्संप हे 


बरेधयों हो पूर्ति सन्त-समागन के उपदेशों के अनुहाए बोदत बदाने में 
अस्यन्त शद्यामर होगो। 


चार 


स्पापना हुई | तब कुछ माईयों ने यह इच्छा प्र की कि स्वामी 
जी की वाणी वा अ्क्राशन और प्रचार 'संघ' के द्वारा द्वी दवोना 
उचित द | इसी इच्छा का कादर करके सन्त-समागम के दोनों 
भाग 'मानव-सेग-संब' द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं । इस नये 
संस्करण में प्रघम भाग तो अपने पर्व-रूप में ही निरछ रहा है, 
उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ दै। द्िलौय माग के पूर्व- 
पंस्फरण में कुछ अंश मूठ से दोबार छप गए थे | इस संस्करण 
ते भी उनमें से छगमग तौन पृष्ठ, भूछ पकड़े जाने के पहले 
ही दुबारा छप गये, शेष दुबारा छपा अंश निक्राछ दिया गया 
है । उसके स्थान में स्वामी जी का एक ब्याख्यान, सुधार की 
आँबी' नाम से पूर्व-प्रकाशित एक निबन्ध, एक सन्‍्तवाणी और 
कुछ अप्रकाशित पत्र बढ़ा दिये गए हैं | शेष संपरद्न पूर्ववत्‌ है । 
सन्तसमागम पुस्तक के रूप में नहों छिखा गया है, और न 
व क्रम-बद्ध निवर्न्यों का संग्रह ही दे ! सत्संगों में मिस क्रम से 
इन उठे, उसी क्रम से उनमे उच्छों का संग्रह किया गया। इसी 
कार पत्र भी विषय के अनुसार ऋमबद्ध न होकर प्रायः डिखे 
जाने की तिधियों दे क्रम से ही खखे गये हैं । पुस्तकों के विभिन्न 
प्रश विषय को इष्टि में रखकर जिस प्रकार की स्वाभाविक 
श्रद्धणा में गुंफित रहते हैं, उस प्रकार की आंखछा का यहाँ 
अ्रभाव है। पुष्तक पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना 
घाहिए | पत्रों में मो व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर तथा व्यक्तिगत- 


पंच 


समस्याओं को सुल्शाने का प्रयनन है; अतः /संग के अनुमार 
दो सब घद्दी अर्प झगाना समीचौन दो सफता ६] यह बाते 
प्रसंग-यश अनेक बार भौ था गई हैं, फ्न्तु उत्हें मिन्न २ रूप में 
पदने से समझने में सद्दापता ही मिठती है | 
संप्रद्द परने तपा प्राशन के अन्य कार्यों में जिम-शिन 
मित्रों ने सद्ायता कौ हे, हम उन सबत्रे बढ़े आमाते £ | हंस 
मर संध्करण का निकदना श्री परिक जौ मद्ागज तथा श्री 
जागन्नाप प्रसाद जी की क्ार्यिफ सदायता से ऐ सम्मव हुआ है । 
छत: दम उनके विशेष झणी हैं । 
जयपुर, मदनमोहन वर्मा 
अन्त भतुदशो, प्रधान, 
स्व १२०१० शिक्रिरीय सायरनेवा स॑ए 


तृतीय संस्करण के विषय में 


सन्त समागम द्वितीय भाग का द्वितीय संस्करण शौघ्र ए 
समाप्त दो गया । इसी से ज्ञात द्वोता दै कि पाठ्फों १ 
उसमें कितनी प्रियता है तथा वे उसकी आवश्यकता य 
कितना अषवुमव करते हैं । दें इससे बड़ा दर्प है और 
बड़े उत्साद के साप उसका दृतीय संश्करण प्रकाशित कर र। 
द। इस संस्करण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ दे 
बेबऊ द्वितीय संस्करण में दुबारा छपे हुए अंश निकाछ दि. 
गए हैं तपा भाषा की कुछ बूटियों दूर कर दी गई हैं। भाश 
दै कि पूर्व संस्करण की भाँति यद्ध भी पाठकों की समुचि/ 
सेब कतने में समर्थ द्वोगा | 


>+प्रफाशऊ | 


संत-समागम 
भाग २ 
हमारी आवश्यकता 


अपने लिये अपने से भिन्न की आवश्यकता कदापि 
नहीं हो सकती, क्योंकि मित्रता से एकता होनी सर्बदा असम्मव 
है; जिस प्रकार श्रवण ने शब्द से मिन्न कुछ नहीं सुना, नेत्र ने 
रुप से भिन्न किसी भौ काल में कुछ नहीं देखा, ठपा स्वचा ने 
स्पर्श से मिन्न, रसना ने रस से मिन्न एवं नासिका ने गंध से 
मिन्न फ्रिसौ का अनुमव नहीं किया, क्योंकि श्रवण को आकाश 
तथा शब्द से ही, नेत्र की भप्नि तथा रूप से, त्वचा कौ घायु 
तथा स्पर्श से, ससना की जल तथा रस से और नासिझा की 
पृष्वी तथा गन्ध्र से ही जातीय एकता दै ओर मन बुद्धि भादि 
आन्तरिक इन्द्रियों की श्रवण नेत्र भादि बाह्य इन्द्रियों से एवं 
अत्येक झानेद्धिय की पत्येक कर्मेन्त्रिय से जातीय एकता दै। (यदि 
ऐसा न द्वोता, तो आन्तरिक इन्द्रियों के अनुरूप वाद्य इन्द्ियोँ चेष्टा 
न करतों। श्ान्तरिक पद बाद्य ईस्धियों का कारण-कार्य-संत्रष 
है। प्रत्येक कार्य फारण में विछीन द्ोता दै। कारण कार्य के 
बिना भी रद्द सता है, किन्तु कार्य कारण के बिना नहीं रद्द 


(२) 


सकता | कारण में स्वतन्त्रता अविक होती है और कार्य मे 
सु्णों की विशेषता होतो है । कारण सूह्षम एवं कषच्यक्त होता दै 
और कार्य स्थूछ एवं व्यक्त होता दै। जो सूह्म एवं व्यक्त दो 
है, बद स्थूछ एवं व्यक्त की कप्ेज्षा अधिक विभु होता ऐै। ) 


इसी कारण आन्तरिक इन्दियों की प्रेरणा से ही वाहरृकरियँ 
अबृत्त द्वोती हैं; उसी प्रह्वार इमारी अपने निज-स्वरूप ( नि 
जीबम ) से एप्ता है, अतः दमारे लिये नित्य जीवन का शवुल 
बना परम छनियायें दै। शरीर विश्व से मित्र नहीं हो सकता 
और दमारी शरीर से काव्पनिक सम्बन्ध के शतिरिक्ति जातीप 
एुयाता कद्मापि नदी दो सकती ( भर्षात्‌ शरीर विश्व से जीर 
पिश्वनाप से दी अमित दो राफते हैं ), क्योकि हम स्वभाव 
यही प.पन और चि०स्तन परते हैं. कि शरीर हमारा है; 
शरीर दें" ऐसा फोई मी प्राणी फपन नदी करता | ( काह्यतिई 
सम्बन्ध मी दो प्रकार के द्वोते हैं। भेद-भाव फा. सम्बन्ध ही 
खगेद-मात का सम्बन्ध ॥ माना हुआ मे अग्रेद भाव वीं । 
सम्बन्य और माता हुआ "मेरा! मद माव का सम्बस्ध है] कौ 
भाव या सं बेंदड बानी खवी2ति के आधार पर जीवित सह 
दे को मद मात ्प सतत माने हुए सम्यस्ध के क्षनुरुप 20 
बडे मा दा गइदा हे । प्रतीति निमर सता के हि 
| दिठरी कर श मच के बागर ए मी किसी कारण-श पं 
शचती है, रैसे दस्तक का जख )] 


(३) 

जिस प्रकार प्रत्येक मित्र अपने मित्र के दुःख-उुख से मैत्री 

सम्बन्ध के कारण, दुखी-सुछी द्वोकर बपने को दुखी-सुखी 
समझने छगता है, ठसी प्रकार हम शरीर मे. छुछ-दुछ क्षादि 
स्थमाव को धपने में ारोपित करने छगते हैं, फिल्‍्तु हमारी 
स्वामाविक अमिठापा शरीस्सम्बन्ध से (र्ण नहीं द्वो पाती, 

. अतः हमरो बपने लिये अपने अमपात्र कर्धत्‌ नित्य जीवन क 
। आवश्यकता शेप रहती है। उसी क्ाबशकता की पूरे यो 
॥ टिये इमक्रो अमित्य जौयन से मिन्न नित्य जीयन दी ओर जाना 

५; भनिवार्ष हो जाता दे। 

। अब दम क्षने नित्य जौदन को बेसे जानें ! यह प्र 
6 स्ामाविक ठपत द्ोता है। यदपि प्रस्पेक प्राणी अपनी स्रीह॒ति 
0 पता है, परत झयने बास्‍्तविफ निज स्वरूप (निस्प जौवन) को 
€ जानने से इस्झार करता दै, यद फैसे आथर्प की यात दे। 
& ामामिक अमिलाप से मिन्न अभिलाएी का निवस्वरूप 
इछ नहीं हो सरता ! भव विचार यद फरना है. दि दमाते 
स्वाभाविस् भ्रमिदाए स्था दे? फ्रयेर प्राणी अरने में किसी 

श प्रफार की कमी सना नहों चाहता, वकर्योफि यमी का झनुमद्र 
7 दोते दी दृःण या कनुमद दोता दे। पदयि दुःख पिसी भी प्राणी 
दे को - पिय नहीं, किए भी छाने धाप खाता है । जो अपने 
46 जाप छाठा है, उससे इमाप दित अवश्य होगा, यदि उसफा 
॥ £ सदपफेग किया जाये, क्योंकि यदि दुःख मे छाता तो ट्वम 


(४) 


वेक अनित्य जीवन से विरक नहीं द्वो सकते मे, 
 कट्ठों कि हमारी स्वामाविक अमिकापा जो अछा- 
इच्छाओं द्वारा दगा कर निर्वेठ बना दी गई थी, सब 
ती। अतः दुःख की पा से इम जाम्रत हो जाते हैं। 
! से दुःख आदरणीय अवश्य दे । कोई मी प्राणी तब 
बति नहीं कर सकता, जब तक उसे स्वयं अरनी दृष्टि से 
कमी का अनुमब न हो। विचारशीऊ आणी कमी का 
कर उसका नितान्त भ्न्‍्त करने के डिये घोर प्रयत्व 
है, अतः हमकों अपनी कमी का अन्त करने के लिये 
प्रयत्त करना चाहिये | 
हम कब तक दुखी होते रहते हैं ! जब तक द॒म किसी को 
ने से सब॒ल, स्वतन्त्र ता श्रेष्ठ पाते हैं । अतः हमको पूर्ण 
3, सबल तथा भेष्ठ होने की स्वाभाविक अमिलाश 
, जो स्वतन्त्र है, वही सबछ तथा श्रेष्ठ है। ) यह नियम दे कि 
से भिन्न कर्ता का स्वरूप कुछ नहीं होता, जैसे 
की क्रिया से मिन्न नेत्र कुछ नहीं । 
अमिलापा क्रिया है, अतः जो हमारी अमिलाषा है वही 
। चरुप है, इस इृष्टि से यह सिद्धान्त निर्विवाद सिद्ध द्वो जाता 
; हम पूर्ण स्ववन्त्र, सबठ तथा श्रेष्ठ हो सकते हैं, क्योंकि 
रै को अपने स्वरूप से कोई भी भिन्न नहीं कर सकता ] 
पथ स्वामाविक अमिठापा का पूर्ण द्वोना अनिवार्य दै। 


(५) 


क्या हमारी स्व्रामाविक अमिलापा की पूर्ति के लिये यह 
संसार ( जो प्रतीत होता है. ) समर्थ दै £ यदि बेचाश संसार 
समर्थ होता, तो क्या दम इसके होते हुए मी निर्बछतता एवं 
परतत्त्रता आदि इन्चनों में बंधे रहते १ कदापि नहीं । हमको 
पत्तन्त्रता निर्बहता आदि बन्धरनों से छुटकारा पाने के लिये 
केबक अपनी ओर देखना होगा | दम उसी दोप का अन्त कर 
सकते हैं, जो हमारा बनाया हुआ है, क्योंकि किसी थौर की 
बनाई हुई वस्तु को कोई और नहीं मिटा सकता | जब हम 
विचार करते हैं, तो यद्दी ज्ञात होता है कि हमारी प्रत्येक 
प्रशत्ति हमारी स्वीकार की हुई अद्वंता के अनुरूप ही द्वोती है, 
क्योंकि बेचारी प्रदृत्ति तो कत्त में केवठ स्वीकार की हुई कहता 
को ही पुष्ठ करती है। अतः अहंता से भिन्न प्रवृत्ति नहीं हो 
सकती । जब तक हम दोप-युक्त अइंत्ता फो स्वीकार करते 
रहेंगे वर तक दोप-युक्त प्रवृत्ति होती द्वी रहेगी अर्थात्‌ मिट 
नहीं सकती | स्वीहुत की हुई अद्वंता को अपने से अतिरिक्त 
जौर कोई परिवर्तित नहीं कर सकता, कषर्षात्‌ भस्वाभाविक 
कास्पनिक सदोष स्वीकृति को द्वम स्व स्वतन्त्रवापूर्वकः मिटा 
सकते हैं । दोप-युक्त कहता के मिट जाने पर दोप युक्त प्रशृत्ति 
शेष नहीं रहती | क्योंकि कारण के बिना कार्य किसी मी प्रकार 
नहीं हो सकता | झतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता दै कि दम 
खपने बनाये हुए दोष का स्वये अन्त कर सकते हैं, भर्पत्‌ किसी 


(६) 
रर के बनाये ढुए, दोष को कोई और नहीं मिटा सकता। 


जब द्वम अपने 'बनाये दोष का अन्त कर डाढ़ेंगे, तब 
आनन्दघन भगवान्‌ एवं जगत्‌ इमारे साथ अवश्य होंगे, क्योंकि 
नेदोंपता सभी को प्रिय होती है । अपवा यों कहो कि इस 
ग्रतीत होनेत्राे जगत्‌ और उस परमात्माको, जिसकी खोन जगव्‌ 
करता दे हम अपने में द्वी पायेंगे, क्योंकि स्वामाविक अमिछापा 
'है! ( अस्ति ) की होतीं है । अस्तितत्त्य ही ईश्नर-मक्तों का ईश्वर 
तथा जिज्ञासुओं का ज्ञान एवं तत्त्वेत्ताओं का विज स्वरूप तथा 
प्रेमियों का अमपात्र है । क्योंकि सच्चाई में करपना-मेद भले 
ही हो वस्तु-मेद नहीं हो सकता । ५ 
अपनी भोर देखने का प्रयत्न क्या दै ! अपनी ओर देखने 
के छिये प्राणी को, सत्रसे प्रथम अपनी स्वामाविक अमिलापा 
को स्थायी करना होगा | ज्यों-ज्यों स्वाभाविक अमिलापा स्पायौ 
द्वोती जायगी, व्यों-त्यों अस्वाभाविक इच्छाएँ उत्तो प्रकार 
"स्वाभाविक अमिलाषा में गठकर विलीन होती जायेगी, जिस 
प्रकार बर्फ मछकर जछ हो जाती दे । जिस अकार बे गछकर 
नदी दो स्वये अपने अमपात्र समुद्र से मिठकर अमिन्न हो 
"जाती दे, उसी म्रकार सब्र अस्वामाविक इच्छाएँ स्वामाविक 
,(मित्यानन्द की) क़ी अमिकापा में बदलजाती हैं! और स्वाभाविक 
अमिछापा अपने प्रेमपात्र आनन्द से अमिन्न डे जाती दै। उसको 
पे प्रेमपात्र तक पहुँचने के डिये अपने. से भिन्न किसी और की 


(७) 
सद्ायता की आवश्यकता कदापि नहीं होती। भर्षाव्‌ वह 
स्वतन्त्रताएर्वक परम स्वत्तन्त्र तत्त से अभिन्न हो जाती है, 
क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्त करने का साधन कभी परतन्ता 
नहीं हो सकती, अर्पात्‌ स्वतन्त्रता प्राप्त करने का साधन मी 
स्वतन्त्र दै, क्योंकि स्वतन्त्रता प्राणी की निज की वस्तु है वह 
हमए। त्याग वर ही नहीं सकती | हमारा त्याग वही करता है 
जो वास्तव में हमारा नहीं है क्षर्यात्‌ जिससे जातीय मिन्नता 
है। यदि आनन्द से जातीय मिन्नता होती तो, हमको आनन्द 
की स्वामाविक अमिराप किसी प्रकार नहीं हो सकती थी और 
यदि पसतन्त्रता (दुःख) से जातीय मित्रता न द्वोती, वो एमकों 
उससे अरुचि म होती | आनन्द की स्वाभाविक अमिलापा 
आमन्द से जातीय एकता सिद्ध करने में स्वय॑ समर्थ है । 
स्वाभाविक अमिलापा स्वर्य भयनी अनुमूति के बिना नहीं होती 
और अनुभूति जातीय एकता के बिना नहीं द्ोती, भतः आनन्द 
(स्वतन्त्रता) से आनन्द के अमिलापी को जातीय एकता स्वीकार 
करना परम अनिवार्य दै) केवछ अमाद के कारण बेंचारा प्राणी 
स्वतस्त्रता से निराश द्वो जाता है, जो वास्तव में नहीं दोना 
चाहिये, क्योंकि परतन्त्रतायुक्त जीवन मानवता के विरुद्ध पग्चता 
है। वास्तव में तो परन्त्ता आदि समी दोप अपने बनाये 
इुए खिलौने हैं, जब चार्दे स्वयं तोड़ सफते हैं| प्रूर्ण स्वतन्त्र 
होने के डिये आणी सेच्छापर्टक सर्वदा ख्वतस्त्र दे क्योंकि 
परतन्त्रता को सबढता अपनी दी दी इई दे । यदि हम परतख्रता 
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वीकार न फरें तो बेचारी परतन््रगा किसी भी प्रकार 
व्रीवित नहीं रह सकती । यद्द सिद्धान्त नितान्त सत्य है, झतः 
एको सत्य का आदर करना चाहिये । 

जब हम अपने को किसी न किसी सीमित माव में बॉय 
ले हैं, तब हमारे उस सीमित अद्वभाव से अनेक प्रकार की 
अस्वामाविक् इच्छाएँ उत्पन्न होने ठगती हैं. और फिर हम 
उन्हीं इच्छाओं के अनुरूप अपने को वस्तुओं में, अब्ययाओं में 
एवं परिस्थितियों में बाँध छेते हैं। बस उसी काल से हमारे हृदय 
में दीनता तथा अपिमान की अग्नि जलने लगती दै। यदि 
हम दारीर तथा वस्तु कआआादि में अपने को न बाँध ठेंते, वो 
हमको अपने लिये किसी भी वस्तु की आवश्यकता न होती। 
बस्तुओं के दासत्व ने हमको नित्य जीवन से विधुख कर 
अनिश्य जीवन में बाँध दिया है। 

जिस प्रकार परतन्त्रता वास्तव में स्वतन्त्रता की अभिकाषा 
है, उसी प्रकार अनित्य जीवन नित्य जीवन की क्षमिलाषा है, 
और कुछ नद्ीीं। गद्दराई से देखिये कि निर्भनता क्या है ! धन 
की अमिलापा | पैसे हो अस्वाभाविक अनित्य जीवन क्‍या दै ! 
स्वाभाविक नित्य जीवन की अमिठापा । यदि हम अपने 
स्वीकार किये डुए सीमित भहंभाव का अन्त कर डालें, तो हम 
घर्तमान में हो नित्य जीवन का श्रनुमब सुगमताएवंक कर 
सकते हैं | भविष्य की थाशा तो इमकों केवल तब करनी 
पड़ती है, जब दम अस्वाभाविक परतम्त्रता-युक्त जीवन का 
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उपभोग करते हैं, अपवा यों कद्दों कि भविष्य की भाशा तब 
करनी पहती है जब कि हम संगठन से उद्न्न होनेवाले 
यरिवर्तनशीक रस का पान करते हैं। जो नित्य जानम्द केवछ 
त्याग से प्राप्त ह्वोता दै, उसके लिये मविष्य की भाशा करना 
एकमात्र प्रमाद के क्षतिरिक्त और कुछ भर्ष नहीं रखता | 

हम पूर्ण स्वतन्त्र होने के लिये परतन्त्र नह हैं, यद हमारे 
निज स्वरूप की, जो सर्मकाल में है, महिमा है फि बेचारी 
परतन्त्रता को भी सासिष्यमात्र से सत्ता मिल जाती है। यह 
मियम है कि जिसकी सत्ता भास होने ठगती है, उसमें प्रियता 
उत्पन हो जाती है और प्रियता आते ही अस्वाभाविक परिवर्तन- 
शीछ जीवन में आसक्ति ह्लो जाती है। बस यही परतन्त्रता की 
सत्ता दे और छुछ नहीं। यदि हम स्वयं अपने ऊपर अपनी 
कृपा करें ठो, निर्जब परतन्रता खठनता में विलीन हो 
सकती है । 

दम सबसे बड़ी भूछ यददी करते हैं. कि जो हमसे .मिन्र हैं, 
उनकी कपा कौ अ्रतीक्षा करते रहते हैं। मछा जिन बेचारों का 
जीवन केवछ हमारी स्वीकृति के आधार पर जीवित दै, उनमें 
हमारे उपर कृपा करने की शक्ति कहाँ १ हम अपनी की हुई 
स्वीकृति को €्व्य स्वतन्त्रतापूर्वकव मिठा सकते हैं । सभी परि- 
वर्तनशीछ क्रियाओं का जन्म हमारी अस्वाभाविक काल्पनिक 
स्वीकृति के भापथार पर होता है। अतः मानी हुईं जहंता 


€ श्र) 


सौमित ण्द॑माव निविकार नित्य तत्व से उसी प्रकार अमिन्न दो 
जाता है, जिस प्रफार कि धरिन से दग्ध बीज शपने स्वभाव को 
मिटाकर पृष्वी इत्यादि तत्वों से अमिन्न दो जाता दै। अतः 
इमकी दठेशमात्र मौ नित्य जीवन से निशश ने द्ोना चाद्दिये | 
निः्य जीवन तो इगारी निमर की सम्पत्ति है, वर्योकि यदी दमारे 
'फाम थाती दै। 
गद्दगई से देखिये, अध्याभाविक जीवम की ऐसी कोई भी 
कपादा नहीं है, मिसके बिना हम नहीं रद सफते कर्पाद्‌ दम 
शमित्य जीवन की समी अपस्पार्ओों के बिना रह सकते हैं । 
दम उ्ती का त्याग करते दें, जो हमारी निज की यप्तु मही है। 
जब दम बपनी अनुमूति का गिरादर करते हें, तब मिना+ 
सनद से बिशुल द्वो जाप्रत, स्व्ण, सुपृत्ति आदि अवश्याओं में 
फ्रैंग बाते 8 । इत सभी अवर्पाओं के विना दम रह रायति 
दे, स्पॉकि अ्रस्येक अवध्या के अमाव ( परिवर्तन ) को दम 
सर्वेदा लनुमद वर्ते दें । यदि ऐसा न दोता, तो न तो हम 
जापते, स्वप्न, मुपुत्त बादि लवस्पाओं की गणना कर शाऊते 
थो! म बपसदाओं के पीवर्सन को ही जान पाते। हम 
राणता उम्रो थी कर सकते हैं, यो दमसे मिन्न हो अर्थात्‌ दम 
स्सिके सती हों ! जत; आाप्रत, सन, सुपृति, आदि समी 
खंदस्वाओं के दिला इम सदा स्वतखतायूईक रद गऊते दें | 
, .), लिशष्म दे दि मिश्नता से एकता होना शार्पदा 
कह इसको काने छिय्े जापत, सन, सुपर 


( ९३) 


भादि किसी भी अवस्या की लेशमात्र भौ आवश्यकता नहीं 
है। अवस्थाओं से तो केबल हमारी मानी हुई एकता है। प्स्न्तु 
यह्द वैसी विचित्र बात है कि ये अवस्थाएँ जिनकी सत्ता क्ेवकू 
इमारी स्वीकृति के आधार पर जीदित है, हमारी सत्ता सेह्दी 
सत्ता पाकर इमारे ऊपर ही शासन करने छगती हैं। 
मानी हुई एक अस्वीकृत होते ही मिट जाती है। 
अदरस्थाओं से सम्बन्ध-विच्छेद होते है हम सुगमतापूव॑क नित्य 
जीवन का अनुभव कर कृतहृत्य दो जाते हैं | अत; निजा- 
मन्‍द के लिये अपनी अजुभूति का आदर हमारे हिये परम 
अनिवार्य है | ज्यों-्यों हम अपनी अतुभूति का आदर करते 
जायेंगे, त्यों-व्यों अनुभूति स्वयं बढ़ती जायगी। अतुभूति का 
आदर करने से मत्तिष्क और हृदय की एकता हो जायगी। 
जब बुद्धि और हृदय एक हो जाते हैं, तब सारा जीवन 
ही साथन हो जाता है, साधन जीवन का एक कंग़मात्र नहीं 
(हवा । जीवन साधन होने पर क्रिया-मेद होने पर भी ठ्क्ष्य 
भेद नहीं होता और न प्रीतिमेद द्वोता है, जैसे शरीर के 


ऋताएूर्वक झपना ठेते हैं, जो किसी का सुख हो। 
खी होने से केवल हमी को दुख नहीं होता, बल्कि 
इब में भी दुःख उत्पन्न करते रहते हैं ! पदि हम 
रहेंगे, तो हमारे जीवन से किसी को भी दुःख न होगा | 
प्रको अपने दुःख का अन्त करना परम जनिवार्य हो जाता 
बिचार से उत्पन्न होनेवाल्ा दुःख उन्नति का कारण होता 
कि बह परर्ण दुःख होता हे और सुख के छाहच से 
द्ोनेवाछा दुःख अवनति का कारण होता है, क्योंकि 
दुख होता दै | पूर्ण दुःख यपाय॑ ज्ञान ठप्पन्न करने में 
दोता है। पूर्ण दुखी किसी दूधरे को दुख नदी देता। 
“छोदुप, सुखासक्त प्राणी दी दूसरों को दुःख देता दे । ) 
जब दम झपने को अपने अमणत्र को और शरीर विश्व 
| डाठेंगे, तो बस दुःख का धन्त हो जायगा ] विश्व को दाद 
आवश्यकता दे, क्योंकि दर विश्व की वस्तु है। प्रेमपात्र 
तै प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि दम ग्रेमपात्र के हैं। यदि वे 
र प्रतीक्ञ न फरते, तो इमको आवत्दधन प्रेमपात की 
प्राविक अमिणापा न द्ोती। यद्ट नियम दे कि इमको स्वतः 
] छा स्मरण होता है, जो हमको प्यार का्ता है। अतः 
ऐ प्रेमपात्र हमको अपनाने के ठिये हमारी प्रतीक्षा करते | 
(पि दे हमारे बिता मी सब प्रकार से पर्ण दें, किन्तु इमें अपनाने 
डिये सदा दमारी प्रतौद्या वरते रदगा उनकी आदैतुको कृपा" 
श्र दै। मठा क्‍या इमको यद शोमा देता दे कि दम अपने 


(७) 


प्रेमपाह्न की ओर नहं' देखते, जो हमारों निन्‍तर अतीक्षा कर रहे 
हैं? हम इसीलि। दुखी हैं. कि दमारे प्रेम-पात्र हमारे बिता दुखी 
६) उनकी हमरे मना और हमको उनके बिना चेन मिल 
मे नहीं सकतवा। वध की वस्तु जब हम विश्व को दे डालेंगे, तो 
देख भी हमसे प्रसन्‍न हो जावगा। दोनों के प्रसन्‍न द्वोने से हम 
॥ प्रसत्ञ रहेंगे अथात्‌ सर्चदा के छिये निश्चिन्द, निर्भय तथा 
।नन्दित द्वो जायेंगे | 


इमकी जो कुछ करना चाहिये वह हम कर सकते हैं । 
दे न कर समझते द/ते, तो करने की रुचि न उत्पन्न द्वोती। करने 
१ रुचि स्वयं करने की शक्ति प्रकाशित करती है। यद्द नियम 
फि जब तक क्राएण रहता है, तब तक कार्य वश रद्ठता है । 
वस्थऊता कारण है और कर्तव्य-पालन कार्य है। आवश्यकता 
दीते हुए यदि इम यद कह्ठते हैं कि हम कुछ नहों कर सकते 
हम स्वपं क्पनी दृष्टि में अपने को धोखा देते हं । 


विश्व इमसे वी आशा करता दे झ्लीर इंधर पबद्दी भाज्ञा 
' दै जो दम कर सकते हैं। जो हम नहीं कर सकते, 
के लिये न तो विश्व इससे आशा कर सकता है और न 
र की ही आड्डा हो सकती है | अतः हमो अपने में से यह 
कुल निकाल देना चादिये द्लि हम दुछ नहीं कर सकते । 
जो छुछ कर सकते हैं, उससे ही हमारा अमीष्ट श्राप्त हो 
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स॒झता दै । यद निर्विवाद सत्य है कि जजों कुछ दम कर सकते 
हैं, उसे न करना! इसके सिवाय अफर्तब्य और कुछ नहीं दे, 
क्योंकि जब हम वह नहीं करते, जो करना चाहिये, तब उसके 
विपरीत करते हैं | कर्तव्य से विपतेत करना दी अवर्तव्य दे । 
आवश्यकता द्ोते हुए इम बुछ-न-कुछ अबश्य करते रहेंगे । 
हाँ, यह भवश्य दे कि आवश्यकता शोप न रहने पर करने की 
शक्ति नहीं रहती ( क्योंकि क्रिया भाव में और माव रृश्् में 
विलीन हो जाता हे )। करना साधन है, साथ्य नहीं; साथ 
मिलने पर साधन शेष नहीं रहता, क्योंकि. फिर साधन साथ्य 
से अभिन्न हो जाता दै; अयबबा यों कट्ढो कि साधन से असंगता 
हो जाती है। अतः हमको जो कुछ करना चाहिये, उसकी शर्फि 
तथा ज्ञान हममे विमान हे। हमको अपने में से ही 
अपनी छिपी हुई शक्ति को विकसित करना है । बह हम तब 
कर सकते हैं, जत्र अपनी योग्यतानुसार अपना अव्ययन का ढें। 
जब तक हम अपना अध्ययन नहीं करेंगे तब तक शा्सत्रों का 
अध्ययन बेबल हमारी बुद्धि का व्यायाम होगा, औौर कुछ नहीं। 
जिस प्रकार रोग का ययार्थ निदान होने पर द्वी उचित औपधि 
'निर्धापत की जा सकती दे, उसी प्रकार शाख, आधार्य भादि 
हमारे अनुकूछ तब हो सकते हैं, जब हम अपना यथार्थ क्षव्ययन 
कर छें। अपना अव्ययन करने के लिये सबसे मम 
हमको मानी हुई सत्ता को अस्वीकार करना होगा, 
सपवा माने हुए भाव के अनुरूप स्वर्अ-नेष्टा करनी होगी | 
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मानो हुई सताओं को अस्वीकार करने से अनित्य जीवन 
निर्जीय हो जायगा और माने हुए भाव के अनुरूप जोवन 
होने पर मानी हुईं सत्ता से असंगता तथा विरफ्ति आ जायगी, अर्थात्‌ 
मानी हुई सत्ताओं को अत्वीकार करने की शक्ति आ जायगी। 
( क्योंकि भाव का जीवन क्रिया के जीवन से ऊपर ठठा देता है और 
भाव का जीवन पूर्ण होने पर ज्ञान का जीवन जार्म्म हो जाता है । 
क्रिया का जौवन हो पश्म-जीवन है, भाव का जीवन ही मानव- 
जौवन है और हान का जीवन ही ऋषि-जौवन है)। जब हम भानी हुईं 
सत्ताओओं को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, तब हमको माने हुए 
भाव के अनुरूप जीवन करना अनिवार्य हो जाता दै, जिससे मानी 
हुई सत्ताओं को छल्वीकार करने की शक्ति जा जाती है | मानी हुई 
सत्ताएँ समी सीमित दषा भनिः्य द्वोती हैं. । हमारी स्वामाविक 
अमिछापा नित्य जीवन की है। अत; नित्य जीवन के लिये अमित्य 
जीवन का अम्त करना परम भावश्यफ हो जाता है । जिस प्रकार 
सूर्य के उदय होते द्वी अन्धकार शेप नहीं रहता अथवा यों कहो 
कि प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार अनित्य जीवन का जन्‍्त 
डोते ह्वी नित्य जीवन का अनुमव हो जाता है | नित्य जीवन से 
मानी हुई दूरी जोर झनित्य जीवन से मानी हुई एकता है । यदि 
खनित्य 'जीवन से मानी हुई एकठा न होती, तो उससे अरुचि 
न होती और नित्य जीवन से जातीय एकता और मानी हुई दूरी 
यदि न ह्वीती तो उससे नित्य निल्तर रुचि न द्ोती ( क्योंकि 
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मेत्यता सर्वदा सभी को प्रिय है ) | रुचि तथा अरुचि किसी न 
किसी प्रकार की एकता और किसी न किसी प्रकार की मिन्नता 
होने पर दी होती है। 


गदराई से देखिये, अस्वाभाविक अनित्य जीदन केवल दो 
प्रकार कौ-भोग और अमरत्व कौ, इच्छाओं का समृह है | 
ख्निः्य जीवन परिवर्तनशीछ विपयों की और छे जाता है, इसी- 
लिये उस जीवन का नाम अनित्य जीवन है। ब्ेचारा श्रनित्य 
जीवन विपयों की थ्रोर छे तो जाता है, परन्तु विषयों को प्रात 
नहीं करा पाता, क्योंकि विपयों में अबत्त द्वोने पर शक्तिहीनता तो 
होती है, श्राप्त कुछ नद्दी द्वोवा | हमको झक्तिद्यीन देखकर विषय 
दमारा स्वयं त्याग कर देते हें | दस आसक्ति बश विषयों के 
तिरस्वास्युक्त व्यत्रहार को सहन करते रहते हैं। हमारा 
तिरायार बद्दी करता है, जो. दमारा नहीं दै। हमारे तिरत्का! 
को देख दमात प्रेम-प्रान्‍्न-सित्यनीवन-निदत्ति द्वारा द्गें अपता 
डेता दे । उसके अपनाते दी दमकों युनः शक्ति गिल जाती दे । 
इम दिवयों के दासथ के कारण बारववार विषयों में प्रदुत्त दोते 
ते दें और दुकरये मौ जाते हैं । हमने अपना 
मूस्य कम कर दिया दे और अपने प्रेमपात्र--नित्य,जीवन 
इंप निरादर किया है, क्योंकि उसके अपना ठेने पर भी विषयों 
थी कोर दौड़ते है । इसी मद्धापाप वो. कारण अपने की राय 
आती इशि में तिन्दर्ताय प्रते 4 । यद बड़े दुःख की मात है 
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नित्य जीवन अनित्य जीवन पर शासन नहीं करता, ग्रत्युत 
प्रेम करता दे । शासन बह करता दे, जो सीमित छोता है) 
नित्य जीवन असीम दे । क्षपत्रा यों कहो कि शासन चह करता 
है, कि जिसकी सचा किसी संगठन से उत्पन्त होती है । 
जो अपने आप अपनी महिमा में नित्य स्थित है, बह सर्मदा 
स्वतन्त्र है, पूर्ण है और असीम है। बह किसी पर शासम नहीं 
करता, प्रेम करता है । यदि नित्य जीवन मम न करता तो 
स्त्रये निवृत्ति द्वारा अपनाता नहीं और यदि शासन करता तो 
हमको हमारी रुचि के अनुसार शक्ति देकर विषयों की ओर 
न जाने देता 

जब हम अपनी धेषटसे प्रेम-पात्र के प्रेम को और विषयों की 
भोर से होनेवाछे तिश्स्कार को देख ठेते हैं, तब हमको विषयों 
से अरुचि जौर प्रेम-पात्र की रुचि हो जाती दै ) चस उसी फाछ 
में प्रेमपात्न हमको अपने से कमिन्न कर छेते हैं | 

विचास्द्ृष्टि से देखिये कि प्रत्येक अवृत्ति की निवृत्ति 
दिना ही प्रमत्न स्वतः होती है । कतः स्वप॑ धानेत्राडी निदृत्ति 
(जो प्रश॒चि की अपेक्षा सबक एवं स्व॒तन्त है) अनित्य जीवन की 
वस्तु नहीं हो सकती | शक्तिद्ीन होने पर अनित्य जीवन शक्ति 
संचय के डिये कुछ कर ही नद्दी सकता, भतः घक्ति भी अनित्य 
जीपन की वस्तु नहीं हो सकती । क्योंकि निहृत्ति का में 
किसी प्रकार प्रहत्ति शेष नहीं रहती) यद्द इमझो णनेक 


(२२ ) 
टनाओं से जम द्वोवा दै क्रि निवुच्ि के बिना पुनः अवृत्ति 
के लिये शक्ति नहीं आती । बेचाय धनित्य जीवन तो केवक 
ग्रक्ति - का दुरुपयोग दी करता दे और कुछ नहीं कर पाता, 
प्योंकि वेचारे को विपय-्सत्ता मी प्राप्त नहीं होती | विपयों 
की प्रवृत्ति विपयों से दूरी सिद्ध करती है, क्योंकि अब्त्ति एक 
प्रकार की क्रिया है। क्रिया लक्ष्य के अग्राप्ति-काल में ही होदी 
है । बेचारा अनित्य जीवन न मादम कब से विपर्यों की भोर 
दौड़ता दे, पलल्‍्तु पकड़ नहीं पाता | जब हम १छते हैं. कि क्यों 
दौड़ते दो ! तो हमको यही उत्तर मिलता दै कि दौड़ने की 
आदत पड़ गई दे आदत, म्पास-जन्य आसक्ति के अतिरिक्त थीर 
कुछ नहीं । अम्यास का जन्म अच्वाभाविक माने हुए अहंमाव 
से द्वोता है। अस्वाभाविक अहंमाव का छन्‍्त कर देने पर 
अभ्यास-जन्य बासक्ति समूल नष्ट हो जाती है। ( क्योंकि 
कारण के बिना कार्य नहीं होता ) | भ्रम्यास-जन्य आसक्ति 
अस्वाभाविक सीमित अहंभाव में अर्थात्‌ अनित्य जीबन में 
सा ापक सिवाय और कुछ नहीं, क्योंकि यदि परिव्तन में 
अप भाव न हो ठो आसक्ति कदापि नहीं हो सकती | 
सीमित अहंमभाव से कामनाओं का जन्म होता हैं। जिस 
प्रकार चौज में अनन्त इक्ष छिपे रहते हैं, उसी प्रकार सीमित भई- 
भाव में अनन्त कामनाएँ छिपी रहतों हैं। कामनाओं की उत्पत्ति में 
दुःख, पूर्ति में सुख, (यहाँ पूर्ति का अर्ष प्राप्ति नहीं बरिक 
अबृत्ति है, क्योंकि जब कामना प्रदृत्ति का स्वरूप धारण करती 
है, तब कर्ता को सुख प्रतौत होता है ! अ्रतीति समोपत्व सिद्ध 


हि 


मी लविल्ली वागती गैंडार पृछठऊ्रागक 
( २३ ) 


करती है, एकता नहीं | भत्यन्त समीपता होने पर मी कुछ न कुछ 
दूरी शेष रहती है, अतः प्रद्वत्ति प्राप्ति नहीं हो सकती ) एवे 
कामनाओं की निवुत्ति में आनन्द्धन नित्य जीवन का अनुभव 
होता है । कामनाओं की पूर्ति कर्म अर्थात्‌ संगठन से द्वोती दे 
और कामनाओं की निवृत्ति यथार्थ ज्ञान ( तत्वक्षन ) से 
होती है, क्योंकि कामनाओं की उत्पत्ति का मूलकारण अज्ञान 
(शान की कमी) है । परत और निदृत्ति में यही भेद है कि पूर्ति 
से कामनाओं की पुनः उत्पत्ति होती ई और निवृत्ि से नहीं। 
यधार्थ ज्ञान त्याग और प्रेम से होता है | दुखी प्राणी में 
त्याग और प्रेम बिचार से और सुखी आणी में त्याग और प्रेम 
सेवा से होते हैं, क्योकि जो स्वयं दुःखी है, वह सेवा नहीं 
कर सकता, किन्तु विचार कर सकता दै | बिचारे छुखी प्राणो 
में सुखासक्ति के कारण विचार का उदय नहीं होता, प्रव्युत बह 
सेवा कर सकता दै। 


गाव 


कर्म देह्याभिमान को ज्ाग्रत करवा है, और सेव्रा स्वा- 
म्िमान की। देहामिमान झनित्य जीवन की भोर और स्वामिमात 
नित्य जीवन कौ र छे जाता है । बढ़े-से-बढ़ा रूम भी छोटी- 
सेछोटी सेवा के समान महीं हो सकता, क्योंकि वेचारा 
कर्मामिमानी तो सर्बदा फछ के लिये दौन रहता है। 
प्रस्येक कप सीमित अहंभाव फी पुष्टि के लिये होता है, 


ऊारर्ट 


( २४ ) 


क्योंकि कर्म वो आरम्म में कर्ता जिस अदंता को स्वीकार करत 
है कर्म अन्त में उसी अहंता को सिद्ध करता दै | मानी हु 
सभी अहंताएँ, सीमित तया परिवर्तनशीछ होती हैं | भतः इस हा 
से बेचारे कर्म का फर कनित्य हद होता है | 

सेवा विश्व की पूर्ति के है 30% ५८ है। यह निय 
दे कि जो क्रिया दूसरों की पूर्ति के माव से|की जाती है उः 
फा राग कर्ता पर कित नहीं होता और जिस क्रिया का राग 
कर्ता पर अंकित नहीं होती, उसकी कामना नहीं होती 
अतः सेवा, त्याग और प्रेम फो उत्पन्न फरने में समर्थ ई 
कर्मामिमानी में सर्वदा यामनाएँ निवास करती दे |. बेचार 
कामना-युक्त प्राणी विषयों के दासतय से छुटकारा नहीं पाता | 
सेवक में सर्वदा ऐदवर्य तथा माधुर्य मियास करता है, र्योति 
देश तथा माउ के बिना सेवा हो ही नद्ीं सकती । ऐश्वर्य हवा 
माधुय संब-शक्तिमाव संमिदानस्दवन भगवान्‌ फा स्वरुप 
दै। प्यों-स्यों सेशा माव सबछ बोता जाता दे त्योंस्यों विपयाराति 
शर्त विछासिता गठती जाती है और उ्दोंटर्यों विदासिता 
मिस्ती जाती है, स्पोरन्यों पेघय, माधुर्य या प्राकत्य होता 
जाता है और किसी अकार की कमी दोष नहीं रहती, अर्थाव 
दुश्ख वी छगनत निवृत्ति धोकर पम पवित्र आमस्दपग निःय 
जीदत वा अनुभव द्वोता दे । 

जिस प्रकार ग्रकाश बरवकार को सा टेता दे उसी प्रकार 


(२५ ) 


विचार अविचार को खा छेता दै। भविचार के मिठ्ते ही 
अविचार दा कार्य अर्थात्‌ राग-देप त्याग और प्रेम में बदल जाता 
है, क्योंक्रि कारण के बिना कार्य नहीं रहता | 

जैते भूख भोजन को खा ठेती है, या जिस प्रकार भायुकी 
पूर्णता आयु नहों, बल्कि मृत्यु होती दे, उसी आकार व्याग 
ओर प्रेम की पूर्णता यथार्थ ज्ञान होता है | यह नियम है कि 
नित्य जीवन से भिन्न उत्पन्न होनेवाली सभी सत्ताएँ उसी समय तक 
जीवित *हती हैँ, जब तक परर्ण नहीं छ्लोती | प्रूर्ण होने पर उनसे 
लआरुचि होकर स्वाभाविक्र अभिलापा जाग्रत हो जाती है । 

सुख और दुःख दोनों ही अनित्य जीवन की बस्तुएँ हैं। 
सुख प्राणी फो परतन्त्रवारुप सुछ्द शृंखला में बाँध लेता है 
गहराइ से देखिये, ऐसा कोई सुख नहीं होता कि जिसका 
जन्म किसी के दुःख से न हो | इस इण्टिसे समी छुली दुस्धियों 
के ऋगी हैं, क्योंकि सुख दुखियों की दी हुई परतु है। पदि 
इम सुखी आणी दुखियों की दी हुई वस्तु दुखियों को सम्मान 
पूर्षक मेंट न करेंगे, तो हम दु्ियों के ऋण से मुक्त नहों हो 
सकते । भा कहां ऋणी प्राणी को शक्ति दा शान्ति मिल 
सकती है ! वद्धापि नदी 

जब हम विचार करते हैं, हो हमको यही ज्ञात होता है कि 
इमको सुख भी दुख्धियों की इपा से मिला या जौर सुख के 
अन्धन से भी एम दुलियों की सेवा से छुटकारा पा सकते हैं । 


( 5६ ) 

इस दृष्टि से दुःखी इमारे ठिये परम आदइरयौप हैं ।. यदि कोई 
यह कहे कि झुख तो दमारे कर्म का फछ हे; तो मडा बठाओ है 
सही कि आप वित थेंद् में किसी दूसरे को इस्ली नही पाते, का 
टस छंद में आप सुख का जनुमव करते है ! बाद नहीं । 

गदराई से देखिये, कर्म से ठपनन होनेवाटी प्रचेक पित्त: 
तथा अबस्पा दुःखमयी ( आए ) है। उप दुसर 
में मी लाप अपने से अधिक दुरखियों को देखकर छुल का एं 





३ टहे हैं । तो भा बताओो, बढ छुछ आए के करे के 
फछ हुआ अथवा दु्धियों का दिया इआ साई ु 

इम परम प्रिय ढुखियों की सता से ही छल रूप यकाई 
का रस छे ठेते ढैं। क्या हम अपनी इंडिमें तब ते इंमानद 
हैं! सकते हैं, जब तक परमप्रिय दुखियों को न अब रे 
बद्घांपि नहीं | सुख की सार्थकता यही हे कि दुश्धियों 
काम आ जायेँ । क्या यही हमारी योग्यवा दे कि जिन छुफि 
से हम दुखी होते हैं, उनका दासत्व सवोकाए करें और दि 
दुख्थियों कौ कृपा से खुख तथा आनन्द दोंनों ही पाते हैं उनत 
तिरस्कत कर अपने को अमिमान की अम्नि में खायें 
इमारी इस योग्यता को अनेक बार विक्‍्कार है । 

हम आपनी निर्वठता छिपाने दे; लिये बेचारे दुःखी प्रा्ि 
पर पशुवठ से झासन करते हूं ओर अपने से अधिक श्चाे 
शा्डियों का दासवव स्वीकार बरते है। इमारा पहुदल मे 


स्यि 


(६ २७ ) 


इमारी निर्वढता को ही छिपा सकता और न दुख्ियों को 
छिन्र-मिश्ष कर सकता है; क्योंकि जिस निर्बददा फी इम 
पने से ही नहीं छिपा सकते, मला उसे विश्व से कैसे 
पा सकते हैं । जैसे एरप्वी में छिपा हुआ दौज दृद्दत्‌ रूप 
रण वर छेता है, वैसे ही इममें छिपी हुई बुराई ब्रद्नत्‌ रूप 
एण कर ढेंती है । नियत मिटाई तो जा सकती है, परन्तु 
पाई नहीं जा सकती । दृख्ियों केशरीर आदि वस्तुओं को 
अभिन्न कर देने से उनका अन्त नदी हो जाता, क्योंकि सूक्ष्म 
ग कारण शारीर शोप रहते हैं । यदि हम किसी के स्थूछ शरीर 
| नष्टभी कर दें तो भी बह प्राणी जिस भाव को टेकर स्थूछ 
रीर का त्याग करता दे, उसी भावना के अनुरूप प्रकृति 
ता से अबवा यों कद्दों कि जगत-कारण से शक्तिसंचय बार, 
गत्ते अधिक शक्तिशाली द्वो, हमारा विरोध करने वे; छिये हमारे 
प्मने आ जाता है। अतः दम पशद्मुबल से दुखियों को छिल्‍्ने 
न्‍न भी नद्दों कर सकते और न अपनी निर्वठता को छिपा या 
पद सकते €| दमारे इस पदुबछ करे यार-्यार पितकार है | 
अत्र विचार यह करना दे कि इमारी निर्वढताएँ क्रिस 
कार मिट सकती हैं ! जिस प्रका( बाछक के ऐने से दो चीर 
ए्ग्‌ जाता दे, उसी प्रकार निरृदता को निर्तता जानने पर 
नेपरता माग जाती हैं, कर्पोकि; वद्द इममें उसो समप तक 
नैषारा काती है, जब तक दम उसे अपनी एष्टि से देख नदी 


( रू) 


पति । यदि निर्वठता हमारी निज की वस्तु होती; -तो उसके 
मिटाने का प्रश्न ही नहीं उतपन्‍न होता । यदि उसके मिटाने का 
प्रश्न उत्पन दो रदा दे, तो इससे यह मी प्रकार सिद्ध हे 
जाता दे. कि उससे हमारी जातीय मित्रता है, एकता नहीं है। 
एकता तो केवल प्रमादबश स्वीकार कर ली गई है। यह सीहति 
पब से है और वयों है, सका कुछ पता नहीं। पल्ठु जिपमे 
ज्ञातीय मिन्‍नता है, उसका अन्त अवश्य फर सकते हैं। 
सभी अस्‍्वामात्रिक संयोग, जो केयल स्वीहति से शौवि' 

है, निरतर स्वामाविक वियोग फी भप्मि में जठ रहे हैं 
यदि हम संयोग-फाल में ही वियोग का अलुभव कर हें, हे 
संयोग से उत्पस्न दोनेवाला रस हम पर अपना अधिका' 
नफर सकेगा । उसके अविका( ने करने से भोग ने 
हो जायगा और दें स्वाभाविक नित्य योग प्राप्त दो जावगा 
शक्ति संचय करने के ठिये योग करपतह के समन क्‍ 
यौदे सद प्रकार की निर्वडताओं का अन्त फरने तो छिये सादर 
बूर्उक इमारी अमिछापा उत्पन्त दो गई है, तो दमकोी है 
प्रेमगात्र नि खब्य से योग द्वारा वद शक्ति जरा मिठ आप 
दिसमे समी निवठताओं का नितासत अस्त द्वो जायगा | 

__ भोग से अद़नि इोनेपर योग, और मोक्ता काम 
शोने पर ठदघान शर्पात नित्य जौवन का अतुमद होता 
योग ग्थिवि है, धान स्वरूप है। रिपशि वा ठावात दही 
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और स्वरूप का उत्थान नहीं होता | निर्विकत्प स्थिति क्ादि 
सभी अवस्याएँ हैं | हाँ, निरविकद्प स्थिति जाम्रत, स्वप्न, सुपृतप्ति 
एवं सविकरप स्थिति आदि सभी भवस्वाओं से श्रेष्ठ अवश्य है । 
पल्तु निर्विकल्प ज्ञान होने पर हम अपने में किसी प्रकार का 
अवस्था भेद नहीं पाते भर्यात्‌ समी अवस्थाओं से भतीत हो जाते 
हैं। निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप है और निर्विकल्प त्पिति अवस्था 
है। स्वरूप का उत्थान नहीं होता, क्योंकि तीनों अकार के 
शरीरों ( स्थूछ, सूक्ष्म, फारण ) से धरर्ण धसंगता होने पर स्वरूप 
ज्ञान होता है । लिर्विकरा स्थिति में कारण श्र से लेशमात्र 
सम्बन्ध रहता है, इसी कारण दीर्घ काऊू समाधिस्थ रहने पर भी 
उत्पान संभव है | 
यह नियम द्वै कि अवस्थाओं से सम्बन्ध बने रहने पर 
किसी अकार भी सीमित अहंभाव का अन्त नहीं द्वोता, जो 
निर्बकता, परतन्त्रता आदि सभी दोषों का मूछ है। विचार- 
इंष्टि से देखने पर यह भरी भांति ज्ञात होता दे कि बड़ी से 
बड़ी अव््या भी किसी अवप्वा कौ अपेक्षा ही श्रेष्ठ हीती है । 
अबस्था-सेद मिटते ही हम मित्य जीवन एवं नित्य 
जाप्रति का अनुभव कर अमरत्व को प्राप्त होते हैं। भर्षात्‌ 
हम अपने परम प्रेमास्पद को अपने से मिन्न नहीं पाते | वियोग 
- भय छेशमात्र भी नहीं रहता। विश्व केवठ हमारी एक 
अप्ष्या के सिवाय और कुछ अर्थ नहीं रखता | अतः विद्व तथा 
विश्वनाय दोनों को हम अपने में दी पाते हैं । 


झोइम जाननन्‍्द | आनन्द !| आनन्द !!! 
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शरण-- 

शरण सफछता की कुंजी है, निर्वठता का बल है, सापक 
फा जीवम दै, प्रेमी का अन्तिम प्रयोग है, मकत का मद्ामत्र है, 
आध्तिक का अचूक अब दै।दुखी की दवा है, पतित की पुकार 
है ।बह निर्वछ को बठ, साधक को सिद्धि, प्रेमी को प्रेमपातर 
भक्त को भगवान्‌, आस्तिक को अस्ति, दुखी को आत्ईद, 
पत्तित को पवित्रता, भोगी को योग, परतंत्र को स्वातंत्र्य, वई 
को मुक्ति, नौस्स को सरसता और मर्व्यकों शमरता प्रदान 
करती है । 


आवश्यकता की पूर्ति-८ 

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी के शरणापन्न रहता क्कै 
अन्तर केबछ इतना है कि आस्तिक एक वो और नास्तिक सनेक 
के । आस्तिक आवश्यकता की धूति करता है. और नात्तिक 
इच्छाओं की | आवश्यकता एक थीर इच्छाएँ अनेक होती हैं ! 
आवश्यकता की पूर्ति दवोने पर पुनः उत्पत्ति नहीं होती, इच्टी 
की पूर्ति होने पर पुनः उत्पत्ति होती है। इच्छाकर्ता बेचा तो 
अबनृत्ति द्वारा केवह शक्तिद्वीनता ही ग्राप्त करता है, मंतः 
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इरणागत शरण्य की शरण हो इच्छाओं कौ निदृत्ति एवं 
आवश्यकता कौ प्रूति कर इतकत्य ही जाता है। # 


शरणागति भाव है, कर्म नहीं- 

शरणागत होते ही सबसे प्रथम अद्वता परिवर्तित होती है | 
इरणागति भाव दे, कर्म नहीं । माष, कर कर्म में यही भेद है 
कि भाव वर्तमान में ह फर देता है कौर कर्म भविष्य में। भाव- 
कर्ता माय ख्तन्त्रापू्वक कर सकता है, किन्तु कर्म संघटर्ना से 
द्वोता है । 


मेद-भाव अमेद-भाव-- 

शरणागति दो प्रकार की होती है, भेद-माव की तपा अमेद 
भाव की | भेद-भाव की हारणागति शण्ण्य ( प्रेम-पात्र ) की 
स्वीकृति मात्र से हो हो सकती है, किन्तु अभेद भाव की शरणा- 
गति शण्ण्य के यपार्ष ह्ञान से होती दे । अभेद भाव का शरणा- 
गत शरणागत होने प्ले पूर्प ही मिर्षिषष हो जाता है, केवछ 


अभावरवश्सा डसी को शोती है जिसको सत्ता हे ओर इच्छा 
का जन्म प्रमाइवद भ्रासक्ति से होता है। इसो कारण दहाढ़ी निवृ्ति 
होती है, पूर्ति नई दोती। साथारण प्राणी इछटा झौर आादश्यकशा में 
भई नं जानते, पररतु विचारशीर जब कपने कीपन का अध्ययन बरता 
है ढव उसे हकछा भौर आवरयकता में भे स्पष्ट प्रत्यक्ष दो खाता दै। दि 
झोवश्यरता कौर इच्छा में भेद में शोता हो ध्शस्लिकृठा! शत्पस्त नह 
शो, क्योंकि इच्टापुक्त द्राणों विषफ-सत्तः से भिन्‍त कुछ मई छात्रदा । 

है रंघटन झजेक प्रकार के होते है, कर्योकि सतेझ निरंश्णाओों का 
समझ ही वास्‍्तत में संघश्त है | परस्तु सुध्म चृष्टि से, झपने से मित्र को 
सद्ावता की शोज करा संपटन दे । 
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हेशमात्र भहंता शेप रहती है जो झरप्य की कृपा से निदृत्त । 
जाती दे | भेद-भाव का शरणागत, शरणागत होते ही अ्ईता घ 
परिवर्तन कर देता है, अर्थात्‌ जो अनेक का या वह एक व 
होकर रहता है। झरणागत के हृदय में यह भाव, कि में उनय 
हूं निल्तर सदूभावशयूर्वक रहता है| यह नियम है कि जो मिस 
द्वोता दै उसका सब कुछ उसी का होता है. तथा बह निन्‍न्त 
उसी के प्यार कौ प्रतीक्षा करता है। प्रेमपात्र के प्यार की भी 
अ्यों-ज्यों बढ़ती जाती है, त्पो-्यों शरणागत की भहंता उस 
प्रकार तप होती जाती है जिस प्रकार छड़ी प्षप्ति से आम: 
होती जाती दै। भरता के समूछ नष्ट होने पर मेदेन्माव क 
शरणागत मी अमेद-भाव का शरणागत द्वो जाता है । 

भेद भाव का शरणागत भी शरण्य से किसी भी काल 
विमक्त नहीं होता, मिस प्रकार पतित्रता त्री पिता ये पर भें 
पति से विभक्त नदी दवोती | भेद तथा अमेद माय के झरणागत 
में बस्तर बेब इतना रहता है. कि मेदन्माव का. शरणागत 
विरदद एवं मिडन दोनों अकार के रों का आस्यादन करता 
क्षौर कमेद-माव का दारणागत अपने में ही शरण्य वा अनुम- 
कर नित्य पुक रस का छतुमवकू करता है। शबणापरत की 


+झनुमद का क्षय डरभाग नही है। डपसोत तो संब।ग रो दावा ५ 
डपमोग छा में करों में ओक्ता साव शेष रहता है परस्तु मिलतका गा हर्व्य 
क्यों बढ़ता छाठा है श्यों-स्घों मोच्च को सत्ता मिटती जाती है | इसी करण 
डपमरो ए-शता कमी जिवानिदा को धाछ नहों इता। प्रास्तु शारदाणव 
लिकेयरा डो दास दोता हे वापवायुच् ध्राती शत्यापश्न वहीं शो सकता । 
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सार्थकता तब समझनी चाहिये कि जब शरण्य शरणागत हो 
जाय, क्योंकि प्रेमी के पूर्णता तभो सिद्ध द्वोती दें जब मेमपाक्त 
प्रेमी हो जाता है। प्रेमपात्र के प्रेमी होने पर प्रेमी प्रेमपात्र के 
माधुस्य से छक जाता है। शण्प्प के माधुर्प्प का रस इतना 
मधुर है कि शब्णागत, शरणागत-माव न त्याग करने के लिये 
विवश हों जाता है। बस यही भेद-माव की शणणागति है | जब 
भेद-भाष की शरणागति सिद्ध दो जाती है त्त्र शरण्य शरणागत 
को स्वयं बिता उसकी रुचि के उसी प्रकार अपने से अभिन 
कर खेते हैं जिस म्रकार चोर बिना ही इच्छा के दण्ड पाता है। 


बस्तविक जीवन और अमिनय--- 


शरणागत होने से पूर्व प्राणी की भद्वंता भनेक्र भागों में 
विमक्त दती दे । शरणागत द्वोने पर अनेक माव एक द्वी भाव 








क्यवा यों कट्दो झि इरएणागत में बासता शेष महा रहती। यदि कोई 
यह के हि छ्ाण्य की बासना की वासना है, छा विचारदरि से देखने 
पए श्ञात्ष इोता हे. कि शश्णागत की शर्प आवरथकता है, वाप्तना नहीं; 
क्योंकि बासता का जम भोगासक्ति एवं प्रमाई से डोदा हे भौर आवर्य- 
कता भोगर्षक्ति मिय्ते पर जात्रत दोती है । जिप्त प्रकार सूर्य का उदव 
एवं आरथकार-निव्नत्ति युगपरत्‌ है, उसी प्रकार भोगराप्क्ति की निमत्ति भौर 
आवश्यकता की जययति युगपत, है । भत: यद्द निश्वाद सिद हो जाता 
है. कि शाण्य की खावरपकता वासना नहीं है। थपपि भावरशइता को 
सत्ता कुछ नहीं होती, एल्नन्‍्दु प्रेमाल्पद को न जानने की दूरों के कारण 
प्रेमपरात ही भावश्यक्ता के रूप में प्रतीत द्ोता दे, जिस प्रकार घन की 
क्षावरयद््ता ही निर्धनवा है! इसी कारण विरदों शरणागत (सक्त ) 
विरद के रस में झुग्ध रइता है। 
डरे 
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में विछीन द्वो जाते हैं। जब अनेक भाव एक ही माय में विद्धन 
हो जाते हैं, तत्र आणी को एक जीवन में दो प्रकार के ज॑ 7 
का प्रत्यक्ष अनुमव होता दे) एक तो उसऊा वास्तविक ज॑ 
होता है, दूसप उसका अमिनय । झरणागव का वार्ता 
जीवन केवल शरण्य का प्यार है। दास्णागत का अमितय ६ 
सुसार विश्व-सेवा है, अर्थात्‌ विश्व शरणागत से न्‍्याय पूर्वक 
आशा रखता दे, शएणागत विश्व की प्रसनता के लिये वही अ 
नय करता है। यह नियम है कि अमिनय में सदूभाव नहीं दो 
क्रिया-मेद द्वोने पर भी प्रीतिमेद नहीं होता, अमिनयक्रर्ता भ 
आपको नहीं भूछता तथ। उसे अमिनय में जीवन बुद्धिर 
द्ोती । अभिनय के अन्त में उस स्वीकृत माव का अल्नन्ताः 
हो जाता है। बस उस्ती काऊ में शरणागत सब ओर से विः 
होकर शरण्य की ओर हो जाता है। 


अनन्त शक्ति में विलीनता-- 

प्राइतिक नियम के अनुसार अनन्त शक्ति निरन्‍तर मे 
आणी को स्वभावत: अपनी ओर आइृष्ट करती रहती है, पर 
स्वतन्त्रता नहों छीनती और न शासन काती है | यदि वह स्व 
आकर्षित न करती तो प्राणी के सीमित प्यार को निल्तर हि 
मिन्न न करती रद्दती | यद्द नियम है कि जो वस्तु जिससे उस 
होती है, भगत में उसी में बिलीन होती है । अतः अनन्त शक्ति 
उद्भूत प्रेम की पवित्र घारा अनन्त शक्ति ही में विछीन दोगी 
उप्ते बस्तु, अवस्था एवं परित्यितियों में बांधने का अयल ब्य 


( रेप ) 


चें्टा है! शरणागत-माव द्वोने पर ग्रेम की पवित्र धारा शरण्य 
है में विछीन होती है । 


अपने केन्द्र की शरणापस्तता-- 
प्राणी की स्वाभाविक प्रगति अपने केन्द्र के झरणापत्र होने 
की है) भत्र विचार यह करना है कि एमारा केन्द्र क्या है । 
केन्द्र वही हो सकता है. कि जिसकी आवश्यकता हो | आवश्य- 
कता नित्य जीवन, नित्य रक्ष एवं सब प्रकार से पर्ण और स्वतन्त 
होने की है । अतः दमारा बेन वही हो सकता है जो सब 
कार से [रर्ण एवं ख्वतन्त्र हो। हमें उसी के शरणापत्न होना 
। दम सबसे भारी भूछ यहा करते दें कि अपने देल्द्र तक 
हँचने दे; पूर्व, मार्ग में अनेक इच्छाओं की पहाड़ियाँ स्थापित 
र स्वाभाविक प्रगति को रोक देते हैं; यद्यपि अनन्त शक्ति उन 
दाड़ियों को उसी अकार प्यारूर्वक छिन्न-मिन्न करने का 
स्तर प्रवतत करती है, जैसे माँ बाऊककों सिखाने का प्रयत्न 
हृत्ती है | 
हम उस अनन्त शक्ति का विरोध करने का विफल प्रयास 
हश्ते रहते हैं, यद्ध परम भूल है। मद्दामाता प्रकृति द्रमफो निर- 
तर यह्ट पा पढ़ा रही दे क्रि सीमित सता जनन्तता के 
प्ररणापन्न होती है, जिस प्रकार नदी समुद्र की जोर और बीज 
कक्ष की ओर निरतर प्रगतिशीर है | कोई मी वस्तु एवं अवस्वा 
सी नहीं है जो निरतर परिवर्तन म कर रही हो, मार्नों हमें 
सेखा रही दो कि दहमकों किसी भी सौमित भाव में आबद्ध नदी 
'इना चाहिये, प्रत्युत अपने परम स्वतंत्र केल्द की ओर पगतिशौल 
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होना चाहिये, जो झरणागत होने पर सुग्रमता प्र्वक हो समता 
है । पल्तु यह अखंड नियम है कि कोई भी माव तब तक सजीव 
नहीं होता जब तक कि वह विकल्प रहित न हो जाय | जिम्त 
अकार बोए हुए बोज को किसान बोकर विकल्प रहित हो जा 
दै भर्षत्‌ बीज को बार-बार निकाल कर देखता नहीं और 
संरेद्द करता है, तब बीज एप्वी से घुछ मिलकर अपने स्वमार 
जु॒सार विकास पाता है, उसी प्रकार शरणागत अनन्त ऐश्वः् 
माधुर््य-सम्पन्त सता से घुछ मिलकर अपने स्व॒मावातुसार विया 
पाता है और सौमित स्वभाव को मिटाकर उससे अमिन्न भी । 
जाता दै। किंतु उसका शरणागति-मभाव निविकत्प दर 
चादिये, क्योंकि-सदूभाव में विकरप नहीं होता। 

जो प्राणी उस अनन्त ऐब्वर्य्य-माधुर्स-सम्पन्‍्न नित्य तः 
वो शरणापन्य नहीं होते ये विचारे अनेक यरतुओं एगं परिशितिः 
के दाएणापत्न ददधते हैं, पैसे कामी कामिनी ये, छोमी धन थे 
जविरेकी शरीर के, क्योंकि स्वीइतिम्रान्न से उत्पस्त द्वीमेशाएं 
छद्दंता अनेक मार्बो में विमक्त द्वोती रहती है--यह जबन 
जिस-जिस भाव को स्वीकार करती है, सबतव उसी के शरण्णपः 
होती दे । साथ के शसणापत्र दोनेवादा आगी अपने को स्लौ/ति 
जय अदंता से मुक्त कर लेता दे । 
सीमित अद्ंभाव का निः्येप--वास्तविक मानव-जीवन-” 

झागत वी छता निर्जीव अर्वात्‌ मुने हुए बीज की माँति 
देवड प्रदीति मात्र रहती है, क्योंकि उप्में सीमित भाव एवं 
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रह दिल्‍यत्र सकता मिए शाह है| कर प्राणी ऐपित धार पर 
११४१ को हो शापती मण। गान 2१ है, तर छत प्रप११ पे, 
हित्र डचण हो। राजे 2ै॥ गइा१ मे दरगियों, पर ४7९ प्रणो 
में छत वर्ग है, पालु (दीफआझात पो सच्च पान ऐने हे 
च्यररगा अएरिए, ह् भी शीयिादों शाप दै। सौर 
बार संदार था बाय बरदा है, भी धार के शिषपाग) दिपशीत है, 
से देश के प्तर में दघों ५०, शप्पशय के प्यार भें जप 
सफरायें इस, शाप हे; घर में. अप्प बातिरें प९ ऋदाचा! 
दिला है, हो पालइ दीइन दे, पर्दा डिरद दे। काप्तिश्गायकि 
शफाय) होने मे पी तिजश्प मरा बिध शानी दे। पीशनिस्य 
मद ई मिएते हो सोगित छटमार शेर मद्दी रहता । गौगिष 
शहर है, निशयोत इसे हो करीफिय प्यार दियु दो जाप है, 
के बारपर में मज३-रौपम है। 
प्ररधागवि सी धरणापद्दा, सानप भीएन से ऋषि जीपन- 
दस्घागत में माजद-दीरण ९इमादल: एप इोडा है । शत 
इाग्धागत दश्थापक्ष दो जाता है तर ऋषि छीषण गत जतुमपर पाए 
अपने दी में धरने धाप््य हो पाठ! दे। शाणागत छोर शाणापतत 
में ऋम्दर देह७ यदी दे दि. शाएणागत दशाण्प दे, प्रेय ८) 
प्रशौष्ठा पता दे जोर शायायत्र प्रेम या जायादग फरता है। 
झ्रणागणि अम्याम नहीं, सदुभाव, भीरमबो?हए पापन है- 
इर्यागति बम्दास मर्दी दे प्रययुत सद्ाप दे। दारणागति 
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मात्र का सदूमाव द्वोने पर प्राणी का समस्त जौदन झरणागति- 
मय द्वो जाता दै, भर्षात्‌ शरणागत केयट मित्र,वे लिये मित्र, पे 
के ठिये पिता, पिता के डिये पुत्र, गुरु के डिये श्िश्य, द्चिष्य के 
डिये गुरु, पति के डिये पत्नी, पली के डिये पति, समाज के 
डिये व्यक्ति और देश के छिये ही देशीय द्वोता है। जोनों व्यर्ति 
उससे न्यायानुसार जोजो आशा फरता है, उसके प्रति शााग्त 
वढ्ी अभिनय कर्ता दै। अपने डिये वह शसप्य से मित घोर 
किसी की खाशा नहीं करता, अपवा यों. कह्ों कि इरणागत 
सब्रके छिये सब छुछ होते हुए भी अपने डिये रप्य से मिले 
किसी अन्य की ओर नहीं देखता | जब शरणागत अपने ह्गि 
किसी भी व्यक्ति, समाज आदि की कपेक्षा नहीं का त्ब्र 
अभिनय के अन्त में शरणागत के हृदय में शरप्य के विद 2 
अप्नि अपने आप प्रज्बदित द्वो जाती दै । अतः शरणागत सर 
बुछ करते हुए मी शरण्य से विभक्त नहीं दवोता। गददराई से 
देखिये, कोई भी ऐसा अभ्यास नहों दे जिससे साधक विमर्त मे 
दो, क्योंकि संघटन से उत्पन्न दोनेवाठा अभ्यास्त किसी भी 
प्रकार निरंतर हो ही नहीं सकता। परंतु शरणागति से परिवर्तित 
द्दंता निरंतर एक रस रद्दती दै। अन्तर केबछ इतना रहता 

कि शरणागत कभी तो झरण्य के नाते विश्व की सेबा करता 
तथा कमी शाएण्प के ग्रेम की अतीक्षा करता है, एवं कमी शाप 


से अमिन दो जाता दे। बढ साधन प्रर्ण साधन नह्दों हो सकती 
जिससे साधक विमक्त हो जाता है, क्योंकि पर्ण साधन तो वीं 
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है, जो साधक को साध्य से विभक्त न होने दे, अतः इस दृष्टि 
से शरणागति-भाव सर्वोत्तिष्ट साधम है | 
शुरणागत शरण्य का श रएण्य-८ 

विचार इश्टिसे यह भदी मांति सिद्ध होता दे कि भह्वंता 
के अमुरूप द्वी प्रवृत्ति द्वोतो दे ! पतित से पतित कद्वंता भी 
शरणागत द्वोते ही परितित हो जाती दे । भद्दंता परिवर्तित 
होते ही अद्दंता में जो दोपयुक्त संस्कार अंकित थे, मिट जाते 
हैं | जिस प्रकार पृथ्वी के बिना बीच का उपजना असम्मव दे, 
उ्ती प्रकार दोषयुक्त णदंता के बिना दोपथुक्त सेस्‍्कारों 
का उपजना अस्ृम्भव है | भरत: यह मली प्रकार सिद्ध हों जाता 
है. कि पतित से पतित प्राणी भी शरणागत होते ही पवित्र हो 
जाता दे, जिस मांति मिट्टी कुम्दार कौ शरणागत होकर कुम्हार 
की ही योग्यता और बल से कुम्हार के काम थाती दे भोर 
कुम्द्वार का प्यार पाती दे, उसी मांति शरणागत शरप्य के ही 
अनन्त ऐश्वर्ग्य एवं माधुर्य्य से शरण्य के काम आता दे एवं उसका 
प्यार पाता दै। यह नियम दै कि जो जिंसके काम क्षाता है, वह 
उसका अ्म-पात्र हो जाता है, अतः इसी नियमानुसार शरणागत 
शण्य का शरण्य हो जाता दै। भछा इससे अधिक सुगम एवं 
स्वतंत्र कीव सा मार्गे है जो सतंत्रायूव॑क साधक को शा्य 
'का शरण्य बना देता है १ - 
शरणागत में अभिमान निःशेषः शरण्य से अपनत्व- 

शरणागत में किसी भी प्रकार का छमिमान शेष नहीं 
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रूता । दौनता का अमिमान भी अमिगाद है। शरणागत दौन 
महीं होता, क्योंकि उसका शरण्य से पूर्ण अपनत्य होता है। 
आपने और दासता में भेद है। दासता बंबन का काएण हे 
जऔर अपनत्व खतंत्रता का कारण है | भपनत्य होने से मित्रता 
का भाव मिंट जाता है | मित्रता मिटते ही खतंत्रता अपने आप 
आ जाती है! मित्रता का भाव उसन्न होने पर ही प्राणी में 
पकसी ने किसी प्रकार का अभिमान उत्पन्न द्वोता दै॥ शणा- 
पन्न होगे पर अमिमान गछ जाता है। ्मिमान गछते दी 
मित्रता एकता में विछीन हो जाती है। एकता होने प९ भप 
शेष नदी रहता । भतः शरणागत सब प्रकार से अमय द्वोजाता है। 
पमिन्नता का निवान्त अस्त-- 

मिन्नता देष, और एकता ग्रेम है। ऐसा फोई दोप गही 
द,ो मित्रता से उत्पन्न न हो। ऐसा कोई गुण नहीं द्ै, जो 
दुबता से उपन्न न द्वो, कर्षात्‌ सभी दोषों का कारण मित्रता 
ढुवं सादुगरणों का कारण एकता दे । गृहम से सूक्ष्म भवृत्ति भी 
सौमित बंता के बिना नहीं द्वों सकती, परंतु झरणापत्र द्वोते 
ही प्रशतति वी आवश्यकता शोष नहीं रहती; अतः प्रवृति 
तिःरीव दो जाती दे ! प्रदृत्तिका अमाव होते दी सौमित भहंता 
हमी प्रकाश गछ जाती दे जिस पका सूर्य की उच्णवा से व ्फ 
डड जाती है। अतः यद निर्विताद सिद्ध दे कि; शास्णागत ने 
- 75. कोई भी देगा उपाय गईीं जिससे मिन्नता या 

हो जाय । 
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अधिकारी और अधिकार-- ५ 

दरणागत द्वोने का वही अविकारी दै जो वर्तमान परिस्थिति 
का सदुपयोग कर जपने लिये नित्य जीवत एवं मित्य रस की 
आवश्यकता का जब॒भव करता है। जो प्राणी प्रतिकूठ परिस्पिति 
के साय-साय अपना भी मूल्य घटाता# जाता है. तथा भमुकूछ 
परित्यिति की आसक्तिमे फैसता जाता है, एवं परिस्यिति से 
हार स्वीकार करता तथा छक्ष्य से निराश हो जाता है, वह् न तो 
आस्तिक हो सकता हैं और न शरणागत य्यपरि झरण निर्बक 
का बल है, परंतु जो प्राणी द्वार स्वीकार कर ठेता दे उसके 
डडिये शरण असम्भव हों जाती है। निर्वछ के बढ का णर्थ केवठ 
इतना दी है कि शरणागत बिना किसी अन्य की सहायता के 
स्वये केवछ शरणागति-भाव से दी सफलता आप्त करता है। भाव 
करने में प्रत्येक प्राणी सर्वदा स्वतन्त्र दै। जब शरणागत ने 
पर अहंत! परिवर्तित हो जाती है तव शरणागत का मूल्य संसार 
से बढ़ जाता है, अर्थात्‌ वह अपनी प्रसन्नता के लिये संघटन की 
ओर नहीं देखता | बस उसी काल शरणागत के जीवन में 





# स्वोक्षति मात्र को हो कपनय भाव समझ डेना तात्त्विक दृष्टि से 
#पना सूर्य घटना है। प्रेसन्पात्न में दापूर्णठा का सास खाथवा अपने 
स्वीडृत्न भात्र में दिकल्प का होना क्राल्तिक दृष्टि से कपना झूहय घथना 
है। स्पोहुलि के अनुरूप प्रदूल्ि का न होना अषदा फिपी भी घत्तु, 
अयल्‍्था एवं परिस्यिति को भोर क्राह्ट होना क्षयवा ऐसो प्रद्धत्ति 
करना जो दिश्लो वो पूत्ि का साठ न शो, ब्यावद्धारिक दृष्टि से अपना 
आर्य घटाना है। 
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निर्यासना, निर्वेश्ता, निर्भवता, समता, सुदिता, भादि सदन 
स्वतः उत्पन्न होने टगते हैं । झरणागत किसी मी यस॒ग को 
निमंत्रण देकर बुढाता नहीं और न सीखने का ही प्रवल करा 
है।अतः इस दृष्टि से अनेक बिमागों में विभाशित अइता को, 
भी उनका हूं, इस भाव में विलौन करना परम अनिवार्य है, जो 
शरणागति-भाव से सुगमतापूर्व॑क अपने आप दो जाता || 
अब विचार केवल यद करना है, कि शरणागत होने का 
अधिकार कब प्राप्त होता है? जब प्राणी अपनीसीमित शर्कियों 
का, जो कषनेत से प्राप्त हैं, सदुपयोग कर ठेता दे और शपने 
लक्ष्य से निराश नहीं होता, ऐसी दशा में शरणागत होने का 
भाव उत्पन्न होने के छिये विवश हो जाता है। मिस प्रकार 
बालक जब अपनी इच्छित वस्तु को अपने वछ से नहीं पा 
सकता, तब विकल हो माँ की ओर देख रोने छगता है, बस उस्ती 
काछ में माँ अपने ऐश्वर्य्य एवं माधुर्य्य से बच्चे को इच्छित वर्ठु 
प्रदान करती दै, उसी प्रकार हमें यही करना दे कि बालक कौ 


भाँति अपनी सारी प्राप्त शक्तिका पवित्नतापूर्वक ईमानदारी से 
उपयोग कर छक्ष्य से निराश न हों, अत्युत अपनी अनन्त ऐश्वर्य- 
माधुर्य्थ-सम्पन्न नित्य सत्ता के शरणापन्न हो जायें । ऐसा करते 
ही प्राणी अपने उस स्वमावानुसार कि जिसे मिटाने में बढ 
असमर्थ है, विधान के अनुरूप विक्रास अवस्य पा जायगा | यह 
शअखेण्ड सत्य है कि जब तक हम अपने आपको सीमित विकास 
से संतुष्ट कले का प्रयल करते रहेंगे तब तक असीम शर्ि 


> हे 
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उस विकास का यथार्थ ज्ञान कराने के लिये उसका हास करती 
रहेगी, क्योंकि वह हमारी अपने से किसी भी प्रकार की मिन्नता 
सहन नहीं कर सकती | हमको इस असीम सता का असीम 
प्यार देखना चाहिये, जो हमारे बिना किसी प्रकार नहीं रू सकती | 
यह कैसा वैचित््य है. कि जो विषय सत्त हमारा निरन्तर तिर- 
स्‍्कार कर रहौ है हम अमाद-वश उसी की ओर दौड़ते रद्टते हैं 
और जो असीम सत्ता निरन्तर प्रेम-यूर्वक हमें अपनाने का प्रयत्त 
कश्ती है; हम उससे विमुख रहते हैं | विचारशील प्राणी को इस 
प्रमाद-युक्त प्रगति का निर्तात अंत कर देना चाहिये, जो दारणा- 
गति-भाव से स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता दे। 
उपसंहार- 

अपनी न्यूनता का अवुभ्त्र करना तथा उसे मिठाने का 
प्रयत्य करना मानवता है| जो अपनी न्यूनता का अनुभव नहों 
करता चइ मानव नहीं और जो अनुमच कर उसे मिटाने का 
अयत्न नहीं करता वह भी मानव नहीं, एनं किसमें किसी भी 
अकार की नन्‍्यूनता नहीं है, वह भी मानव नह्वी है, अर्थात्‌ 
न्यूनता होते हुए चैन से न रहना ही मानवता है | इसी कारण 
मानवता में उपार्जन के अतिरिक्त उपभोग के लिये कोई भी 
स्थान नहीं | उपार्जन ही मानव जीवन का उपमोग है । उस 
मानव-जौवन की सार्थकता के छिये झरण्य के शस्णापन्न होना 
परम अनिवार्य है। क्योंकि ऐसा कोई दुःख नहीं है जो शरणागत 
होने से न मिट जाय, अर्पात्‌ स्वभावानुसार विकास तथा निश्य 
जीवन शर्य के झरणागत होते दी सुझम दो जाता है। अतः 
यह्ट निर्विवाद सिद्ध दै कि शरण सफठता की कुझी है । 


परिस्थिति का सदुपयोग 


परिवर्तनशीठ सीमित सौन्दर्य में संतुए्ठ होने का स्वभाव 
काम उत्पन करता है। काम के उपपन्न द्वोते दी प्राणी अपने की 
किसी म किसी सौमित स्वीकृति में आबद्ध कर ठेता दे | निय- 
मित्र स्वीकृति में आावद्ध होते ही स्वीकृति के भनुरूप अनेक 
संकल्प होने छगते दें । संफरप उत्तन दोते दी एर्रिंप आादि कौ 
प्रृत्ति दोने छगती है । यथपि इच्दरियों की प्रशृत्ति के अन्त में 
दाक्ति-द्वीनता से मिन्न युछ मिठ्ता नहीं, परंतु प्रदत्ति की प्रतीति 
एवं प्रदचिजन्‍्य रस की अनुभूति फी प्रतीति अवश्य होती है। 
चसत, उसी प्रतीति का नाम परिरिषति दे | 


वर्तमान परिवर्तनशीछ जीवन नित्य जीवन या साधन है | 

इस दृष्टि से प्रत्येफ प्राणी उन्नति के छिये सर्मदा. छतंत्र दे | 
विधाता का विधान ( परक्रध्याण! ॥.00 ) स्यायएर्ण दे। प्ररेक 
परित्यिति किसी अस्य परित्विति यरी छयेक्षा श्रेष्ठ तया क्र 
देखने में छाती दे । वास्तव में तो समी परित्पितियाँ खरय से 
श्र हैं | दद मियम दे कि भार्णता प्राणी को खमाद से दी 
आअदिय है । इस दृष्टि छे यदद निर्विवाद सिद्ध दोता दे कि परित्िति 
हो या जीवन नहीं, प्रायत वास्तविक निःय जीवन थी 
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साधनमात्र है । साधन में साध्यनुद्धि खीकार करना अमाद है 
तथा साधन झ्य तिरल्‍्कार कला, इसकों अपने पतन का कारण 
मान लेना क्षयत्रा उससे द्वार खीका' कला, साधक की 
सावधानी और भूल ही है । 

प्राकृतिक विधान प्रेम तथा न्‍्याव का मंटार है; अतः वह 
दंड नहीं देता, परन्तु उसके सिखाने के अनेक ढंग हैं। साधा- 
रण प्राणों परिस्यिति-मात्र में जोबन-बुद्धि स्थापित वर प्राकृतिक 
विधान को दंड मान छेते हैं। अत्येक परिस्थिति का अर्थ सुख 
त्या दुःख है। प्रत्येक प्राणी सुख तथा दुःख के बन्धन में डी 
अपने को वाँब ठेता दे । किल्तु स्वाभाविक रुचि आनन्द की 
द्वोती है | आनन्द तथा प्राणी ( आनन्द के अभिठापी ) फे बीच 
में सुख तथा दुःख का ही पर्दा दै। सुख दुःख का संदुप्योग 
करने पर सुख-दुःख नहों रहता। अतः इस इंष्टि से निर्विबाद 
सिद्ध हो जाता है कि परिस्थिति ( सुख-दुःख ) न तो प्राणी 
का जीवन है और न पतन का कारण दै। सुख-दुख का 
दुरुपयोग दी पतन का कारण है, जो प्राणी की अपनी बनाई 
हुई बस्तु है। जब दम अपने को अपने दोष का कारण नहीं 
मानते, तब हमको अपनी दृष्टि से अपने दोप नहीं दिखाई 
देते। ऐसी अगस्वा में इम उन्नति से निराश होने छगते हैं । 
हम समझने छगते हैं कि इमको तो पतन के लिये ही उत्पन 
किया है, द्मारी परिस्थिति प्रतिकूछ है, हम उन्नति में असमर्थ 
हैं। प्यारे | गम्मीसतापूर्वक देखिये, प्रत्येक परिस्यिति विद का 
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अंगमात्र दै। कोई भी अड्ढी अपने थद्ग झा पदन नहीं कछा, 
प्रद्युत मुधार करता दे, जिस प्रकार माँ झिद् के द्वित के 
शिक्षु के दूषित भक्न को चिख्वा देती है | माँ दे; हृदय में शिश्य 
के प्रति अग्राध प्यार है, किल्त शिक्य वर्तमान पीड़ा देख कर 
माँ का क्षत्याय देखने छगता है | बस, इसी प्रकार हम झुझ 
का वियोग तथा दुःख का संयोग होने पर प्राकृतिक विन का 
अम्यायपरर्ण तवा कठोर समझने छगते हैं | यह ह्वमाते शिद्य के 
समान बाल-बुद्धि का प्रभाव है, भीर कुछ नहीं । 

प्राकृतिक विधान को न्यायपूर्ण स्वीकार बरते ही प्राणी वर्तमान 
परित्यिति का सदुप्रयोग करने छगता है। च्योंत्यों सदुपयोग 
की भावना इढ ह्वोती जाती है, व्योत्यों प्रतिकूलता अनुकूलता में 
स्वतः परिवर्तित होती जाती है| जिस प्रकार कु औपधि का 
सेवन करने पर ज्योंज्यों रोग निद्गत होंता जाता है स्पोतयो 
रोगी को औपधि के प्रति प्रियता उत्पन्न होती जाती है, अर्थात्‌ 
कटु औपनि मधुर से भी अधिक मधुर प्रतीत होने लगती है; 
इसी प्रकार अतिकूछ परिस्थिति के सदुपयोग करने पर प्रतिकूलवा 
अवुरूछता से भी अधिक अजुकूठ माइ्म होने लगती दै। इसे 
इृष्टि से येबछ परिस्थिति का दुरुपयोग करना ही प्रतिकूछता है। 
परिस्थिति वास्तत्र में प्रतिकूछ नहीं होती | इसका भर्य यह्द नहीं 
है कि परिस्थिति जीवन है, अथवा परिस्थिति को दी सुरक्षित 
रखना है, अथवा उससे ऊपर नहीं उय्ना द्वै। प्यारे ) परित्यिति 
'जख-अवाद्द वो समान बिना ही प्रयज्ञ निस्तर परिवर्तित दो रदी 
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है। हमें तो उसका सदुपयोग कर उससे अतीत अपने प्रेमपात्र 
की ओर जाना है। इस दृष्टि से प्रत्येक्ष परिस्थिति हमारे मरर्ग 
का स्थान है अथवा खेठने का मैदान है | कोई भी विचारशील 
खेलने के मेदान में तथा मार्य के स्यान में सर्नदा रदने का प्रयत्न 
नहोँ। करता, क्योंकि खेलना मन में छिपी हुई आसक्ति का यधा्थ 
ज्ञान कराने का साधन है. और मार्म प्रेमपात्र तक पहुँचने का 
साधन है । 
प्रध्येफ परिस्थिति की उत्पत्ति कर्म से द्वोती है और कर्म 
कर्ता के धनुरूप होता दे, भर्पात्‌ कर्ता स्वयं कर्म के स्थरूप में 
पर्थितित हो जाता है; परन्तु साधारण दृष्टि से कर्ता भौर कर्म में 
मेंद प्रतीत द्ोता है। वास्तव में तो कर्ता का विकसित स्वरूप हो 
कर्म है ] जिस अकार सूर्य का विकसित स्वरूप किरण तथा 
चूप आदि हैं, उसी प्रकार क्रिया और फल प्रवृत्ति-कर्ता के विफ- 
सित स्वरूप हैं । कर्म का म्रत्येक साधन कर्ता वे; पथात्‌ उत्पन्न 
होता है, अर्थात्‌ कर्म से कर्ता की उत्पत्ति नहीं द्वोदी, ग्रत्युत कर्ता 
से कर्म की उत्पत्ति द्वोती है । यथपि कर्म कर्ता से उचन्न हो, 
उप्तकी अततावधानी के कारण कमी-कमी उसी पर ही शासन करने 
छुगता है पस्तु यह अवस्प दे कि कर्ता से कर्म की उत्पत्ति 
होने पर भी कर्तो कर्म से अतीत दी रता है। कर्म कर्ता के 
जिना नहों रह सकता, फित्तु कतों कर्म के बिना भी रद्द सकता 
है। जिस प्रकार नेत्र वो बिना देखने की क्रिया नहीं हो 
सकती, देखने की किया नेत्र के आशम्रित रहती दै; 
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प्रत्येक कर्ता में क्रियाशक्ति, राग तथा संस्कृति-जन्य स्वीह 
विद्यमान दे ) केवछ क्रियाशक्ति यन्त्र के समान है । पद स्वर 
से उन्नति तपा अवनति का हेतु नहीं है। जब आरणी क्रिय 
शसघ्ति का उपयोग राग की प्रति अर्थात्‌ उपमोग के छिपे करता 
है, तब उन्तति रुक जाती है और जब बह राग के ययार्य ज्ञात 
के लिये संस्कृति-जन्‍्य स्वीकृति के अनुरूप क्रियाशकित का उपयोग 
करता है, तब उसकी स्वतः उन्नति होने छगती दे । सरीईति 
वे; अनुरूप प्रवृत्ति करने पर केबल क्रिया-जत्य रस ही नहीं 
आता, प्रत्युत मावजन्य रस मी आता है, परन्तु इस्द्िय-जत्य 
स्वमाष के अनुरूप प्रगृत्ति करने पर केवछ क्रिया-जन्य रस क्षाता 
दे, जो मानवता के विरुद्ध दे । स्वीकृति का राद्राव क्रियान्टटव 
रस को माव-जन्य रस में विछीन कर देता है। माव-जन्य एप 
ज्यॉग्यों बढ़ता जाता है, स्पोर्यों स्थार्प-माव कर्पाद्‌ उपबीग 
थर बासना ( अपांत्‌ इन्द्रिय-जन्य स्वमाव की आसतित ) शत 
गंखती जाती दै | व्योश्यों उपमोग की वासना गठती जाती है, 
स्थोर्दों सेवा का माद स्वतः उत्पन्न द्वोता जाता दै॥ सौभानमार 
था जाने १९ संम्कारों की दासता मिट जाती है, भर्षाद्‌ सेशक 
की अईता में से यद्द मात्र समूल नष्ट दो जाता दै कि संसार हर 
काम झा जाय, पर्युत यद माव कि मैं संगार के काम भाउँ। 
सठत झाप्त रहता दे। ओशों संमार के काम्र न बाते का दुःख 
बदता जाता दै, तवों यो द्ाइ तिक विधान (फिंडापटर्श 729) के 
छतुमार लादज्मवः इकिति था विकास से्रक के जीवन में लाए 
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डो जाता है, किन्तु सेवक उस शक्ति का स्वयं उपभोग नहीं 
करता, प्रत्युत उसको बाँ देता है | इतना ही नहीं, वह अपने 
को बॉटने के रस में भी आबद्ध नहीं होने देता। जब सेवक 
फिसी प्रकार का बढ रस, जो किंसी के संग्रोग ( प्रवृत्ति ) से 
उत्पन्न होता है, नहीं लेता तब उसमें नित्य रस स्वय॑ भा जाता 
है। नित्य रस आते हरी सेवक में सेवक-भाव शेप नहीं रहता, 
बिल्तु जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश स्वतः फैलता है, उसी अकार 
सेबक-माव न रहने प८ भी सेवा स्वतः होती र्वती है । 

यह नियम दे कि प्रत्येक संकल्प-जन्य प्रवृत्ति का अन्त 
कर्ता की स्वीकृति के भनुरूप होता दै। यदि कर्ता की स्वीकृति 
पविन्न है, तो अपविन्न संकल्प उत्पन्न द्वी नहीं होते । अतः इस 
दृष्टि से यद स्वतः सिद्ध हो जाता है कि पवित्र प्रवृत्ति के लिये 
कर्ता को अपने में पवित्रता स्थापित करना परम अनिवार्य है, 
अर्षात्‌ वर्ता पवित्र होकर दी पवित्र प्रकत्ति कर सकता है। 
पवित्रता क्या क्पवित्रता माय हैं, स्वरूप नद्दी, क्योंकि स्वरूप 
का पत्चि्तन नहीं होता। पवित्रता तथा अ्रवित्रता का 
परिवर्तन होता दै। परन्तु पवित्रता ओपधि और अपवित्रता 
रोग द्वे। अतः पवित्रता अपवित्रता की अपेक्षा कहीं अधिक 
मद्ृत्व की वस्तु है | परिवर्तेत उसी का होंता है, जिसकी कर्ता 
ने अस्थामाविक्त (मैःमं7ंथें) सोझ॒ति स्वीकार करती है। 
इसका श्षर्य यह समन्न छें कि अपवित्रता के समान पवित्रता मौ 
छंत्ताभाविक्त (१०७) है| पवित्रता में छत्ताभाविकता 
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किन्तु भक्त का परित्यिति स्थाग करती दै, क्योंकि मक्त में प्रम- 
पात्र की प्रीति के अतिरिक्त कुछ भी करने की झर्ति नहीं 
रहती । जिह्ञासु पर्दा हटाकर अपने प्रेमपात्र ( निदोप-तत्व ) पर 
बपने को न्योछावर करता है। भक्त में स्वयं पर्दा हठाने को 
'शक्ति नहीं होती, अतः मगवान्‌ विवश होकर स्वयं पर्दा हटाकर 
अपने को भक्त पर न्‍्योंछावर करते हैं । रे 

समी परिस्थितियों का बाह्य स्वरूप वस्तु और भवष्या के रूप 
में होता है, किन्त॒ परिस्थिति फल-स्वरूप से सुख तपा दुःख के 
रूप में सामने आती है। विपयी आणी परित्यिति का उपभोग 
करता है, भक्त तथा जिज्ञासु परिस्यिति को साधन जानते ढै 
साध्य नहीं। भर्पाद: विषयी का जो साघ्य हैं, मक्त तपा जिश्ञातु 
का बह साधन दै। यद्पि साधक को साधन में अत्पन्त प्रियता 
होती दे, पल्तु साध्य की अपेक्षा साधन साधक की दि में 
ल्धिक मद्दत्ता नहीं रखता | इतना दी नहीं साध्य के भाते ही 
साधक साधन सद्वित धपने को साथ्य के प्रति समर्पण कर देता 
है। विपयी-प्राणी सुख-रूप परिस्थिति का उपभोग कर परिस्थिति 
का दास द्वो जाता है और दुःख-रूप परित्यिति से मयमीत हीं 
भधौर दो जाता है, परन्तु भक्त तथा जिड्ाप्त सुजरूप परि- 
स्थिति का उेपमोंग नहीं करता, प्रत्युत सुख को दुखियों की बष्तु 
अ्मझकर दुखियों फो बांट देता है और दुःख-रूप परित्ियिति से 
त्याग का पाठ पढ़ अपने को दुःख के मय से घंचा छेता दै। 
>>. » परित्यिति भक्त तया जिहाप्तु की दास दो जाती 
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क्षत: भक्त तथा जिज्ञासु पर परिस्थिति का शासन नहीं होता, 
और न भक्त तथा जिज्ञाम्र परिस्थिति पर शासन करते हें, 
अत्युत प्यार करते हैं । 
प्रत्येक प्राणी को विधान के अनुरूप उन्नति कौ ओर जाना 
'है। अतः अनुकूल तथा प्रतिकूछ ( सुदभय तपा दुःखमय ) 
अत्येक परिरिषतति में उन्नति के छिपे जवान है, फिल्तु परिस्थिति 
के द्वारा मिले हुए ज्ञान के अनुरूप जीवन न होने के कारण 
छवनति छोती है | विपयी प्राणी भी तभी उन्नति वरता है, जब 
बर्तभान परित्षिति का सदुषषोग कर उससे उत्कृष्ट परित्पिति 
की इच्छा करता है। भर्षात्‌ ब्रिषयी प्राणी को भी चर्तमान 
परिस्थिति में ्याग को अपनाना ही पड़ता है ॥ विल्तु उस त्याग 
का जन्म किसी प्रकार के शग से होता दै; इस कारण व्रिपयी 
का व्याग परिस्थिति के स्वरूप में ही पुनः सामने आा जाता है । 
जिप्त प्रका२३|४ को यदि ७५)१ ०० कर दिया जाय तो साधारण 
दृष्टि से तो अंकों में इद्धि प्रतोत होती है, किन्तु मूल्य उतना 
दी रहता दे, उसी हकार वेचारे विपयी की पौड़ा उत्तरोचर 
उत्कृष्ट परित्यिति आने पर बनी ही रहती है। इस धष्ट से 
यह भी अकार सिद्ध द्वो जाता है कि सभी परिस्थितियाँ यंश्रवत्‌ 
साधन तो द्वो सकती हैं, किन्तु ध्रणी का जीवन मद्दों हों सकती। 
जो प्राणी परिस्पिति को यंत्र न मानकर जीवन मान लेते हैं, वे 
बेचारे परित्यिति का अमिमान घारण कर अपने इृदय को 
दौनता तथा श्रमिमान की अम्नि में दग्घ करते रहते हैं; इसी 
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कारण परिस्थिति के सदुपयोग की भपेक्षा परित्तिति के परि- 
चर्तन का प्रयज्ञ क्ते रदते हैं । विधान के अदुरूप मिदी ईई 
परित्तिति का सदुपयोग परिस्थिति-परिवर्तन करने और पएि 
स्थिति से क्तीत आस्तिकता प्राप्त कराने में मी समर्थ दे, क्योंकि 
'जो 'है! है बह सभी को समी काछ में मिछ सकता दै। उसके 
लिये क्रिसी परिस्थिति विशेष कौ दासता की कावज्यकता नहीं 
है, अत्युत वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग कर परिस्थिति के 
अभिमान से मुक्त होना दै। परिस्यिति के अमिमान से सु 
होते ही साधक्र अपने को सभी परिस्थितियों से अतीत पाता है, 
और फिर अपने को सभी परिस्थितियों में तथा समी परिष्थितियों 
को कपने में देखता है। यही प्राणी की स्वामाविक आवश्यकता है। 
अतः उससे कमी निराश नहीं होना चाहिये, क्योंकि आवश्कता 
मह्दी होती है, जिसकी धूति परम अनिवार्य है। सावारण प्राणी 
वर्ण, काम, सम्प्रदाय, संस्था, जाति, देश,समाज भादि स्वीई॑तियों 
को जीवन मान खेते हैं, वास्तव में वे सब परिस्तितियाँ हैं । 
अपनेअपने स्पान पर समी अनुकूल हैं; अतः प्रत्येक प्राणौ 
को अपनेअपने स्थान पर सुन्दर अमिनय का पात्र होना चाहिये, 
[किन्तु उसमें जीवन-बुद्धि ठेशमात्र भी न हो, क्योंकि कोई भी 
(8००7) अमिनवकर्ता अमिनय (8०मए8) को जीवन नहीं 
अनता ॥ अपिनय तो वेज छिपे हुए राग की निदृत्ति के लिये 
'साधनमात्र है, छर्पात्‌ थों कदों कि राग-निन्कत्ति की औपधि दे | 
/झमिनयकर्त्ता अमिनय-परिवर्तन की इच्छा ( रुचि ) नहीं करता, 


जद 
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अत्युत मिले हुए पार्ट को मछी प्रकार कर अपने अभीष्ट को 
पाता दै। अमिनय में महत्ता पार्ट की नहीं होती, किन्तु उसको 
सुन्दरतायूर्वक यवेष्ट करने की होती है। इस दृष्टि से सभी 
परिस्थितियाँ समान भर्प रणती हैं | 

परिस्थिति वा सदुपयोग करनेवाला अ्रतिकूछ परित्यिति के 
परिवर्तन के डिये विशेष प्रयत्न नहीं करता, प्रत्युत अपने दी 
परिवर्तत का प्रयल करता है | यह नियम है कि अपना परिवरतन 
करने से कालान्तर में परिस्थिति भी स्वतः बदल जाती दे और 
अपना परिवतन बिना किये परित्यिति किसी भी प्रकार अनुकूछ 
नहीं दोतो | अतः यद्द निर्विवाद सिद्ध है कि प्रतिकूल परिस्यिति 
शाने पर अपने परिवर्तत का यथोचित प्रयत्त करना चादिये। 

जो प्राणी पहित्तिति के अतिरिक्त परिस्विति से भतीत किसी 
अध्ति-तत्व की स्वीकृति नहों करते, प्रत्युत यही भाव रछते हैं कि 
इमकों तो सुन्दरसुन्दर अमुकूल परित्यितियों की भावशकता 
है, उनके डिये भी परित्विति का सदुपयोग करना अनिवार्य है, 
क्योंकि प्राकतिक विधान ( 'ॉ४एथों 709 ) अल्येक श्राणी को 
रुचि की पति में समर्थ है। शत: वर्तमान परिस्पिति का 
सदुपयोग करने से द्वी कर्ता को रुचि के अमुरूप उत्कृष्ट 
परिष्तिति प्राप्त ड्वाती है, यद्यपि यद्द निर्विवाद सत्य है कि किसी 
मी वष्तु की उत्पत्ति किसी उतपत्ति-विनाश-रद्दित आधार के 


बिना नहीं हो सकती | अतः परिस्थिति से जतीत अत्ति-तत्त 
लवस़ है । 
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प्राकृतिक विधान किसी मी परिस्थिति में ाबद्ध नहीं रहने 
देता, प्रत्युत योग्यता के अचुसार व्याग का ही पाठ पढ़ाता 
है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वतः विकास पाकर मिठ जाती है। 
इससे यह भरी प्रकार ज्ञात होता दे कि प्रत्येक परिस्थिति के 
त्याग से अपवा उसके दिये हुए ऐस्लर्य से विश्व की सेवा, करके 
परिस्थिति से अतीत प्रेमपात्र की ओर जाना अनिवार्य दै। 
परित्यिति का वास्तविक सदुपयोग है । विचारशीऊ का विचा॥ 
योगी का योग, प्रेमी का प्रेम, जिस परम तत्त में विलीन होता 
है, उसी में परित्यिति का सदुपयोग करनेवाला मी बिलीन द्वीवा 
है, क्योंकि सचाई में कल्पना-मेद भले ही हो किल्तु सतानोद 
नद्ीं द्वोता। अतः वर्तमान परिवर्तनशील परिस्पितिं. की 
सदुपयोग उन्नति का सुगम साधन है । 


वास्तविक राष्ट्र-निमौण 
( सुधार की आँधी से ) 


प्रशन--क्या समाजवाद या पजी के विभाजन से भांए् 
' समत्या हछ हो जायगी १ 

उत्तर--बेबछ पूरजी के विभाजन से परित्यिति तो 
इछ जायगी, परन्तु व्यक्तियों का निर्माण न होगा। व्यक्तियों 
निर्माण के बिना अनुकूछ परिस्थिति भो द्वितकर नहीं द्वोती । 
) प्रकार पागल का स्वस्थ शरीर भी कुछ काम नहीं आता, 
* दशा धर्मशन्य साम्पवाद की ह्वोगी 

अइन--क्या धर्मशुक्त मी साम्यवाद है ! समाजवादी नेता 
बढ़ते हैं. कि धर्म के गौत गाने बालों ने मानव-समाव को 
न्त दुखी कर दिया है । 

उत्तर--धर्म का व्रास्‍्तविक स्वरूप न जानने के कारण 
गैग ऐसा सोचते हैं, धर्म का मूछमंत्र फेवछ दो बातें सिखाता 
'नकिस्ली के ऋणी बन कर मत रहो और प्रत्येक कार्य विश्व 
पते अथवा भगवत्‌ नाते वरते रहों 

प्रश्न:--किसी के ऋणी न र्ने का अ क्या है ? 

उतचर--तम जपने जौवन का अध्ययन करो ॥ जब तुम 


( ४६०) 


बच्चे थे तब तुख्दारा किसी ने पाठस-्पोपण झिया ही पा। भरे 
तुम मीमार द्ोते दो, तब कोई गे कोई सेवा फरता ही है! गर 
हुम अयोष थे, तब्र तुमझो किसी न किसी ने शिक्षित तो शिया 
द्टीपा। 

प्रम्न--आपकी गूफमावा मेरी समझ में गदीं भरती है| 
दृषपां रपष्ट यार दौजिये। 

उदच्चर--रेसों प्यारे, प्रत्येक ब्पक्ति प्राणण परने थे 
थौर मैप ( [पपाएड़ ) तया दिक्ला देसे बाड़े का छणी है। 

प्रधय--तर दिर मुे उस ऋण से मुफ्त होने के ठग 
क्या पहना चादिये ! 

उत्तर--ठम एक बाझ मस्दिर खोखों थीर तापगीक अदा 
पूरक रइवर देश झे बदों यौ देश-माछ परो | माँसाप पी गो 
में बददों का बालविक विशास सम मदी है। क्योकि मो विश 
मे चार मो मिल दे, किस्ठ स्थाय गद्ी, भर मौतों दे झएँ 
म्याब विडश दे, शःर नंद | बाह़क का को विकास त््मी 
सग्मव है, जद उसी परादन प्यार वु्या स्वायबूक दिया मे) 

जब टुम समाव के बाठ का्वा[ का का ने दि यी 
अप दत्डण बरतें हो टू पाडन करने बाटे के शण मे म5 
दो. जल और टम्दसी खाव तथा व्यपार्शक की हू आ 
से बाहईों का मी वियाह हाय । दहला ही सडीं, टुदिरे मत 
मं का जब बी पिट याए, डिसते टुमकों खितेड्िकर्स ते 

४. आदत ब्रा हंवे पर टुस श्रानी बहलादगाश व 


॥ 3 या 


( छह) 


कौ खोज कर सकोगें; जिससे तुम्हारा भी विक्रास होगा। 
केबल वच्तुओं के आधार पर जीवन ब्यतीत करना मनुष्य के 
स्वरूप में पशुता दै। वस्तुओं से अतीत जो तत्व है, उसको प्रात 
करने पर हो तुम सचौ स्वृतसत्रता का अवुमव्र कर सकोगे। 
जिस प्तमाज में स्वतन्त्र व्यक्तियों का निर्माण नहीं होता, उस 
का विकास सौमित ही द्वोता है । 

अश्न--क्या यह कार्य राष्ट्र का नहीं दे १ 

उत्तर--यद्व कार्य कमी क्रिसी राष्ट्र ने नहों कर पाया, 
क्योंकि नौकर के द्वारा सेवा नहीं हों सकती। जो बेचारा 
स्थय॑ उपभोग में ग्रप्तित है, वह सेवा नहीं कर सकता। सेवा 
घही कर सकता है, निप्तका जीवन भिक्षा के आधार पर निर्भर 
हो, और जी अर्थ थौर काम की वासनाओं से मुछ हो | 
स्याप्रदष्टि से संग्रह की हुई सम्पत्ति पर केवछ तौन प्रकार के 
प्राणियों का भत्रिकार है बालक, रोगी तथा विरक्त का । बालक 
कर रोगी कर्षोपार्जन में असमर्थ हैं जौर सेवक को अ्रवेपार्जन 
के लिये अवसर नहीं है। इतना ही नहीं उपाजित अर्थ के 
आधार पर रनेवाछा मनुष्य समाज से अभिन्न तथा निरमिमानी 
नद्दी हो पाता है। अमिन्नता दो बिना सच्चा समाजवादी और 
निरमिमानिता वे दिना छिपी हुई नवीन शक्ति का विकास 
नहीं हों पाता । यद्द मिविवाद सिद्ध दै। 

वर्तमान सुधारवादी तो किसी एक पार्टी के प्रतिनिधि घनकर 
हेध तथा स्वार्य के आधार पर संगठन बना, पशुवर को उपा- 


( ६३२ ) 


जित कर किसी के विनाझ से किसी के विकास की बात कह 
हैं। वे बेचारे इस प्राकृतिक विधान को नहीं जानते कि जिप्तक 
जन्म ही विनाश से होगा, भछा उसका परिणाम विकास कैप 
हो सकता है। अमी वे ऊपर से तो स्वतन््र हो गये हैं किन 
मौतर से परिचमी सम्यता में आबद्ध हैं, उन्हें कोई गर्ग 
दिखाई नहीं देता । मत्तिष्क की दासता से कमी वे मुक्त नहीं 
हैं। बाह्य चमत्कारों से उनकी बुद्धि चका्चोप में फँस गई है। 
पद का अभिमान विचार को उत्पन्न नहीं होने देता । 

त्याग और ग्रेम के आधार पर स्वार्ययुक्त जन-्समान संघरटित 
होने में भय करता दे, पल्तु प्राकृतिक विधान के अतुत्तार गो 
संघटन त्याग तया सेवा के आधार पर नहीं है, वह भझझ 
प्रिट जायगा। यह परम सत्य है! देश के बच्चे, रोगी, संग 
की हुई सम्पति और सेवक, ये चार्ते एक हो जायें ! इस षाों 
का संधटम ही सचा संघटन है, क्योंकि जब अर्थोपार्जव तथा 
डपमोंग करनेवाली पार्टी के ऊपर बर्चो के पराढन ता 
रोगियों की सेवा का बोन्ा न रहेगा, तब ये निरिविल्त 
द्वोकर अपने कार्य को कर सकेंगे । क्ाज बच्चों तथा रोगियों 
की चिन्ता मानव को वीर तथा कार्पकुदाल नहीं होने देती । 
जद्दों सरवगरी भ्पताड द्वो वह्दीं एक सुश्रपा-आश्रम भर जद्दी 
विद्याय हो, वहाँ एक बाढ-मंदिर का होना कनिवार्य है| बाठ- 
मंदिर तथा सुश्रपा-आश्रम' में दी वह संग्रह की हुई सम्पत्ति, नो 
केपेठ बैंकों का हिसाव बढ़ा रदी है, भा जानी चाद्िये, वर्यो्कि 


( ६३ ) 


सके से वस्तुओं का, वस्तु से व्यक्तियों का, व्यक्तियों से 
वेबेक. का और विरेझ से उस नित्य जीवन का, को पत्िवित॑न 
रे अतीत है, अधिक महत्व है | 
सिक्के की दासता ने वस्तुओं का उपाजन नहीं होने दिया, 
प्सके कारण भोजन की सामग्री कम हो गई है। स्वास्थ्यवर्द्धक 
पैजन (परठ्णा॥४0७७७ ठीक न द्वोने से अनेक प्रकार के रोगों 
॥ इद्धि हो रही है । आज बेजीटेबुल प्रिल के लिये तो सम्पत्ति 
, किन्तु डेयरी फार्म के लिये नहीं। ईजीपतियों की इस मूछ ने 
नव के स्वास्थ्य को खा लिया है। वे ऊपर से तो शर्दिसा थे गौत 
त्तेहें, किन्तु पशुओं को न खाकर मनुष्यों को खा जाते हैं । यदि 
जीपति धर्मशूत्य राजनीतिक नेताओं के अत्याचारों से बचना 
इते हैं, तो उनको संग्रह की हुई सम्पत्ति स्वेच्छापूर्वक बाल- 
डर और सुश्रपा आश्रम के बनाने में लगा देनी चाहिये, अर्पात्‌ 
नी सम्पक्ि सच्चे सेवकों के हाथ में दे देनी चाहिमे, नहीं 
समाज सुधार के गीत गाकर साम्यवादी और समाजतंत्रवादी 
कुर्ओ की भाँति छीन लेंगे, अपदा विधान बदऊ कर पूजीबाद 
पर देंगे, जैसे कांग्रेस गवर्ममेंट जमीस्दादे प्रथा को मिटा रही 
। इतना हो नहों, द्विन्दू अपने को द्विन्दू और मुसठमान अपने 
मुसलमान न॑ कष्ट सकेगा और न वस्तु से व्यक्ति का मूल्य 
प्रेक छोगा, क्योंकि पार्टी का प्रतिनिधि बनकर जो कार्य किया 
गए उससे केबल पार्टी खुद्द दोगी। व्यक्ति का निर्माण मद 
॥] ब्यक्तियों के निर्माण के बिता सचाई, ईमानदारी और 


( ६२) 


मित कर किसी के विनाश से किसी के विकास की बाते क्रो 
है । ये बेचारे इस प्राइतिक विधान को नहीं जानते कि स्सिश 
जन्म दी विनाश से होगा, मठा उसका परिणाम विकास 
हो सकता है। अभी वे उपर से तो स्वतस्त् हो गये हिल 
भीतर से पश्चिमी सम्यता में आबद्य दें, उन्हें कोई गर्ग 
दिखाई नहीं देता । मध्तिष्स की दासता से भमी वे मुठ न 
है। बाद्य चमः्कारों से उनकी बुद्धि चकाचंप में फंस गा ॥ 
बंद का अभिमान विचार को उतने नहीं दोने देता 
त्याग और ग्रेम के आधार पर स्वार्ययुक्त जनन्समान एंपत 
दवोने में मय फरता है, पर्तु प्राइृतिक विधान ये; अनुसार 
संपटन स्याग तथा सेवा के आधार पर नहीं है, पह वगा 
मिट जाथगा। यद्द परम साय है। देश के बच्चे, रोगी, रे 
यो हुई सम्पति और सेयक, ये चार्यों एक दो जायें। ॥॥| 
का रांयट्न दी सा संयटन दे, कयोंफि जब बर्षोपा्त है 
उपमेग यरनेबाछी पार्टी के ऊपर बर्षों के पढ़ा हा 
सह वी छेंवा का बेझा ने रहेगा, तब ने किन 
होकर अपने यार्य को कर सरेंगे। आन बर्षो तत हद 
की) खिल्ता मानव को यौर तथा यार्यदुशक नई होने दे? 
छद्धों सरवपरी बस्यताड दो वहों एक मुश्पा-आम भर 
विदा!टय हो, वर्शो एक वाठ-मंदिर का होता अतिवाप है। है 
मेदिर तवा सुश्रया-जाश्रम में दी बढ संपद वर हुई सराहिं, ल्‍ 


हि | ८ क, 
कषेपट दैंचों का दिसाव बड़ा रदी दें, था जाती चाहिए री 


ट 
गे 


(६५ ) 


बौतराग पुरुषषों के बनाये हुए विधान का प्राक़न करना है| | 
समय सच्चे सेवकों की बड़ी कमी हे । उसकी पूर्ति तभी । 
सकहो है, जब पूंजीपति और विद्यन्‌ मिलकर देश के, बच 
का और रोगियों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर छे झेँ। विश! 
और कलाओं की शिक्षा राष्ट्र दे सकता दै, किन्तु मारत॑ 
संक्कतति की शिक्षा पर्मात्मा सेवक के द्वारा दी हो सकती है, 
पूजीपति तथा विद्वार्नों को मिल जाना चाहिये, नहीं तो छुपार * 
आँपी में संग्रह किया हुआ धन भी छूट जायगा। एक पा 
दूसरी पार्टी को सदैव मिठाती रहेगी, जो भवनति का मृछ है 
अश्न--क्या ऐसा कोई विद्यत्‌ आपको मिछा है, जो का 
मन्दिर के द्वारा सेवा करना पसन्द करता हो १ 
उच्तर--विद्यान्‌ तो कई मिठे हैं, किन्तु [जीपति अभी २ 
कोई नहीं मिला ! इसी कारण यह पद्धति समाज में अर्चा 
नहीं हुई । जब समाज को यद विश्वास हो नायगा कि बच् 


दो दिक्षा-दीक्षा तथा रोगियों की सेवा धर्मात्माओं में अपने ६ 
में छे छी है, तब्र समाज का अत्येक व्यक्ति चीर बन जायगा ४ 
संग्रद की भावना मिट जायगी | यदि हिन्दुस्तानी (जौपति 
दपा विद्यार्नों ने ऐसा नहीं किया, तो भारतीय संष्कृति और प 
दोनों ही न-श्र्ट हो जायेंगे, जो ह्वास का मूठ है। राष्ट्र 

यही उच्तरदायि है कि सवकत-निर्व पर लत्याचार ने 
अर्थात्‌ शिक्षा तथा चिकित्सा की सुव्यवस्था हो और बेकार 
रहे। चाठ-मंदिर के बिना शिक्षा अधूरी रहेगी जोर सुश्र 

ध्यू 


६ दृडट ) 


निष्पक्षता का प्रादुर्माव नहीं दवोता और न स्वार्षमावना मिव्दी है 
एक पार्टी सदैव दूसरी पार्दी को मिटाने के डिये तयर रहती है,बैता 
कि अनेक स्वतन्त्र देशों में दो रहा दै। यदि पाठकगण विचाए 
करें तो उन्हें मरीमोँति ज्ञात दोगा कि कांग्रेस जैसी वि 
तथा सत्य का अनुसरण करनेत्राढी पार्टी मी सकछ्ता मिटने हे 
बैसी न रही, जैसी यी, अर्थात्‌ पक्षणात में फँसगर । उतरा मूड 
कारण यही दै कि कांमेस व्यक्तियों का निर्माण नहीं कर सती 

जिस देश के प्रृजीपति तथा विद्वान्‌ विपयासक्त हो जाते हैं 
उस देडा का शाप्तन दूषित हो जाता दे, क्योंकि शव क्ले 
बाढी संस्या का जन्म विद्ा्नों तथा पँजीपतियों के आवार है है 
निर्भर है, जिस प्रकार बुद्धि और प्राण के आधार पर ही शक 
की सारी च्यवस्था चलती है। ६रौर में जो स्पान बुद्धि वाई 
समाज में वही स्थान विद्वानों का है तथा शरीर में जो द्ात 
प्राण का है, समाज में बह्दी स्थान पूजीपतियों का है। का 
परंजीपतियों तथा विद्वानों का सुधार होने पर दी साध कीं 


यथेष्ट निर्माण द्वो सकता हैं । कं 

बाठमन्दिर तथा सुश्रपा-आश्रमों की सेवा कलेवाढे कि. 
के द्वारा ही गर्ममेंट का निर्वाचन होना चादिये । जो उग क्र 
में से वीतराग पुरुष हों अर्थात्‌ जिनका मोह नष्ट ह्टो गया गा 
उनको विधान बनाने का क्षषिकार होना चादिये | मेदव 
प्राइलिक विधान को समझ मद्दी पाता और उसके जाने बिता पर 


झूस्य विधान बन नद्वीं सकता | राष्ट्र का यर्त्ृन्य , ता 


( ७७) 


ने धारा व्यक्ति जनता का अ्तिनिधि तो स्वाभाविक 
बन जाता दै | उसमें न हों पद का छालच द्वोता है न पक्ष- 
3, न स्वार्थ, अतः चह्ठ उसी व्यक्ति को चुनेगा, जो धास्‍्तव में 
*चा सेवक भौर ईमानदार होगा । आज तो पार्टी का शाघार 
र अपोग्य व्यक्ति भी पद पा जाते हैं | ये जनता के प्रतिनिधि 
कर पार्दी-छीडर की हाँ में हाँ करते रहते हैं। पर देखने में 
गनवाद भछे ही हो, वास्तव में तो आदेशकवाद है। जिसने 
ये सेश न की हो उसे शासकोंसे निर्वाचन का अधिकार दे 
गम प्राकृतिक विधान के विरुद्ध है | यदि जनता स्वये साई 
। जानते में समर्थ होती तो शासकों के निर्वाचन की 
वश्यकता ही क्‍या थी ? जनता तो अबोध बाठक के समान 
तीदै। जनता के द्वारा निर्याचन द्ोने पर तो सौ मूर्ख 
स्नान भछे आदमियों को हुए सकते हैँ । ऐसी गवर्नमेण्ट 
भी सत्य की खोज करनेवाली नहीं हो सकती | प्राकृतिक 
धान के झतुसार सेवा करने बालों का चुना हुआ राष्ट्र हों 
पीर बीतराम पुरुष का बनाया हुआ विधान हो, तभी समाज में 
याय तथा ध्ान्ति की स्थापना दो सकती है । 





( ६६ ) 


आश्रम के बिना चिकित्सा अवूरी रहेगी, क्योंकि ये दोनों कार्य 
३, हि है 
सेवक ही कर सकते हैँ, नीकर नहों | अतः यह कार्य धर्मग्रिय 
विद्वानों तथा पूजीपतियों को अपने ह्वाय में छे लेना चाहिये। 
यह कार्य हाथ में आते ही साम्यवाद को आवश्यकता ही शोप न 
रोगी और न पार्टीबन्दी कौ धूम मचेगी | संगठन भी अपने 
आप निष्पक्षता-पूर्वक त्याग तया सेवा के आधार पर हो जायगा। 
जो विकास का मूल है। 

अश्न--आपने तो सेवा करनेवाले विद्वानों के द्वारा गवनमैण्ट 
के निर्वाचन की पद्धति बतलाई है, पर्तु आज तो कोई मी एप्ट 
तथा देश इस पद्धति को नहीं मानता सभी जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचन की बात बढद्वते हैं। 

उत्तर--चाद्य दृष्टि से तो ऐसा दी देखने में आता है, किस 
इने-मिने व्यक्ति प्रचार के द्वारा जनता को अपने पक्ष में टेकर 
जनता के बढाने अपने मन की बात करते दें | इस जता 
सथाई नहां होती | चुने हुए सदस्य कहने के हिये ही अगता 
के प्रतिनित्रि द्वोते हैं, वास्तव में जनता के नहीं होते । इस्ठाम फू 
खतरे की वात कहकर मुसठमान जनता को भड़काया भरे बने 
पक्ष में छे छिया; दिन्दू-धर्म वे; गीत गाकर द्विन्दू जनता का 
मड़काया और अपने पक्ष में छे लिया तथा खिसानों फी वाते 
कद्दकर किसानों को मड़काया और अपने पक्ष में छे लिया । ज््त 
प्रकार कौ अपने मन को बात, नाम जनता का डे डिया। 
इतना दी नहीं, सबसे बड़ा दोप इस घुनाव में यद्द गाता 
है फि यद प्रतिनिधि कद्कर पश्चपाती दो जाता है। से 
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डेता है, तब अनेक साधनों से जीवन को सुशोमित करने का 
उसी अकार प्रयत्ञ करता दै, जिस प्रकार विषयी अपने को शरीर 
समझकर अनेक अलंकारों से शरीर को सुझोमित करने का 
प्रयक्ष करता है ) जैसे अत्येक अलंकार सर्वदा शरीर से मित्र 
रहता है, वैसे ही प्रत्येक्र साधन जीवन से सदा भिन्न रहता है। 
जी वस्तु जीवन से मिन्र रहती है, बह जीवन का परिषतन नहीं 
कर पाती, बढिक उसका एक अ्ंगारमात्र रहती दै। #ंगार की 
आवश्यकता उसको द्वोती है जिसको अपनी सुन्दरता पर विश्वास 
नहीं होता | अतः जीवन को साधन बताना अनिवार्य है । 

जब तक जीवन साधन नहीं हो पाता, तब त्तक वियुक्त होने 
बाली वस्तुओं की आवश्यकता होती दे, क्योंकि स्वयं सुन्दर होने 
पर अडंकार्रो की आवश्यकता नहीं रहती | पूर्ण अपन का भाव 
सर्वोत्तम सुन्दरता है, जिसको देख प्रेमपात्र स्वयं मोद्ित हो 
जाते हैं। 

(३) 


जब प्रेमी वद कर डाझता दे, जो करना चाहिये, तब प्रेमपात्न 
क्या बद्ध नहीं कर सकते जो उनको कर्ता चाहिये १ 

प्रेमी तथा प्रेमपात्र में केदल यही अन्तर है कि प्रेमी वेचारा 
कमी प्रमादवह कर्तव्य से कदाचित्‌ वंचित मी दो जाय, परन्तु 
प्रेमपात्र तो सर्बदा वहीँ करते है, जो करना चादिये । जिन 
प्रेमियों को अमपात्र के कर्चच्य का विशेष ध्यान रइता है, उन 
बेचाएों ने यास्‍्तव में प्रेमपात्र की सदिमा को समझ्न नहीं पाया, 


संत-बाणी १ 
(१॥ 

१०-ऐसा कोई भी कार्य मत करो, जिसको प्रकाशित 
नहीं कर सकते | 

३--जिसकी आवद्भकता है, उसका अमाव स्वीकार न को! 

३इ--अपनी अद्धइयक्रता से मिन्न किसी ग्रकार का संत 
न करो। 

४--स्वीकृति को सत्ता मत समझो, क्योंकि वह अस्वीहति 


से म्रिठ जाती है | है 
५--सत्ता वही है, जिसका किसी प्रकार त्याग नहीं ही 


सकता | 
६--त्याग करनेवाऊे का त्याग अवस्य कर दो | 
७---एफनिष्ठा सफलता की सर्वोत्कृष्ट कुंजी दे | 
[२] 
साधारण भ्राणी साधन को जीवन का भंग बचाते हैं ही 
विचारशील पुरुष जीवन को साधन बनाते हैं | गहराई से देखिपे, 
वर्तमान जीवन वास्तविक नित्य जीवन का एक साधन मात्र कै; 
परन्तु जब प्राणी प्रमादवश, पर्तमान जीवन को दी, जीवन मारते 
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रुता है, तब अनेक साधनों से जीवन को सुशोभित करने का 
उसी अकार ग्रयक्ञ करता है, जिस प्रकार विंपयी अपने को शरीर 
समझकर अनेक क्षछंकारों से शरीर को छुशोमित करने का 
प्रयक्ष करता है। जैसे प्रत्येक अलंकार सर्वदा शरोर से मित्र 
रहता दे, वैसे द्वी अत्येक साधन जीवन से सदा मिल रहता दे। 
जो वस्तु जीवन से मित्र रहती है, बह जीवन का परिवर्तन नहीं 
कर पाती, बर्फि उसका एक द्ुंगारमात्र रहती है। अृंगार की 
जावश्यकता उसको होती है जिसको अपनी सुन्दरता पर विश्वास 
नहीं होता | अतः जीवन को साधन बनाना अनिवार्य दे। 

जब तक जीवन साधन नहीं हो पाता, तब तक वियुक्त होने 
बाछी वस्तुओं को आवश्यकता होती दे, क्योंकि स्वयं सुन्दर होने 
पर अरुकारों की आवश्यकता नहीं रहती | प्रर्ण अपनत्थ का भाव 
सर्वोत्तम सुन्द॒वा है, जिसको देख प्रेमपात्र स्वयं मोदित दो 
जाते हैं। 

(३) 


जब प्रेमी बह कर डाढता दै, जो करना चादिये, तब प्रेमपात्र 
क्या बह नहीं कर सकते जो उनको करना चाहिये १ 

प्रेमी तथा प्रेमपात्र में केवड यही अन्तर दे कि प्रेमी बेचारा 
कमी प्रमादवश कर्तव्य से कदाचित्‌ वंचित मी लो जाय, परन्तु 
प्रेमपात्र तो सर्वदा वही यरते हैं, जो. करना चादिये। जिन 
प्रेमियों को अमपात्र के कर्चब्व का विशेष प्यान रहता है; उन 


बेचाएों ने वास्तव में प्रेमपात्र की महिमा नहीं पाया, 
ता चस ्ै 





( ७० ) 

अपवा यों कद्दो कि उन प्रेमियों का अमी प्रूर्ण अपनत्व नही हुआ। 
अपनत्व हो जाने पर कद्दने-सुनने की बात झोप नहीं रहती, अर्पोत्‌ 
उनके प्रमाव को जान छेने पर कुछ भी कहना झेप नहीं रहूता। 

अपनी दृष्टि से सचाई के साथ यद्द देखना चाहिये कि हम 
जो कुछ कर सकते हैं, उसे कर दिया या नहीं | यदि कर दिया 
तो कुछ भी करना शेप नहीं है | यदि नहीं किया तो फिर हवा 
के अधिकारी नहीं हैं। 

बिना कृपा किये कृपासिस्धु किसी प्रकार नहीं रद सकते | 
हाँ, यह अवश्य है कि कृपासिन्धु की कृपा का अजुमव हुपापा्े 
को होता है। जो प्रेमी अपनी सारी शक्ति छगाकर क्रिया को भाव 
में विलीन कर शिश्ञु कौ माँति प्रेमपात्र की कृपा की प्रतीक्षा कसा 
है, बह प्रेमपात्र का पवित्र प्रेम अवश्य पाता है। यह निस्स 
सत्य है। 

। 

इन नेत्रों को अनन्त सौन्दर्य क्यों नहीं दिखाई देता ! ईते 
लिये कि ये सीमित सौन्दर्य को देखने से सम्द॒ुष्ट हो जे हैं| 

इस मन को अनन्त रस क्यों नहीं मिछता ! इसलिये कि 
यह सीमित रससे सन्तुष्ट दो जाता दे । 

इस बुद्धि को अनन्त ज्ञान क्यों नहीं मिलता ! इसलिये कवि 
यह सीमित ज्ञान से सन्तुष्ट द्वो जाती है ! 

इस भद्दंता को अनन्त जीवन क्यों नहीं मिछता १ इसकिये 
». कि यद्द सीमित जीवन से सन्तुष्ट दो जाती दे । 


(७ ) 


जिस प्रकार बच्चे को माँ उतना ही खिलाती दै, मितनी बच्चे 
को भूख होती है। हमाते माँ जो अनन्त ऐश्वर्य-माघुय सम्पन्न है, 
हमझों अनन्त रस का आत्वादन इसीलिये नहीं करा पाती कि 
इमने अपनी भूख कम करदी है। माँ करुणा बरके निरूतर 
धातप्रवाह हमारे सौमित रसों को छिन्न-मित्र करती रहती है, 
अर्पात्‌ हपओो अनन्त रत के लिये सौमित सरसों के त्याग का प्र 
पढाती रहती है । 

जिस प्रकार भाषा में कर्य दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रेमी 
को सर्वदा प्रेमपात्र दिखायी देता है । भर्ष से तदाकार होने पर 
जाता की सता मित्र नहीं रहती, उसी प्रकार प्रेमपात्र से तदा- 
कार होने पर प्रेमी की सत्ता मित्र नहीं रहती, क्योंकि झ्ञाता और 
शर्य की तथा प्रेमी जी गमपात्र की जातीय एकता दै ) 

(५६) 

जब प्राणी गुर्णो का उपभोग करने छगता है, तब गुणों का 
विकास रुक जाता है, क्योंकि वह उपभोग काछ में उपार्जन नहीं 
कर सवत्ता>-यथपि अनित्य जीवन में डपमोग के लिये कोई भी 
र्पान नहीं है, क्योंकि प्राणी की स्वाभाविक आवश्यकता नित्य 
जीवन है--पल्तु बेचारा प्रमादवश उपार्जन करने की शक्तियों 
को उपभोग में छगा देता है | गुण तत्र तक माइस होते हैं, जब 
सके वे गुणी का जीवन नहीं दोोते, क्योंक्रि जिसकी एकता 
अहंता से हो जाती द्वै, वह प्रतीत नहीं द्वोता । जब जीवन में पूर्ण 
निर्दोपता आ जाती द्वै, तब दोष की उत्पत्ति नहीं दोती और गुण 


( ७२ ) 


प्रतीत नही होते। किसी बुराई का न करना कोई विशेषता नहीं 
है, विशेषता तो यह दै कि घुराई उत्पन्न ही न हो। संकस के 
बल से बुराई रोक देना धुराई करने की अपेक्षा श्रेष्ठ अब है; 
किन्तु निर्दोषता आने पर तो रोकने का प्रश्न ही शेष नहीं छत, 
क्योंकि फिर घुराई उत्पन्न ही नहीं होती । 
(६) 

जो विभक्त नहों, वही मक्त दै। मक्त तो निल्‍्तर सब्र 
धूर्वक प्रेममात्र का होकर ही रहता है | जब मक्त सत्र प्रकीर से 
उनका हो जाता है, तव उसकी सत्ता भक्ति बनकर करते 
टेशवर्य-माधुर्य-सम्पन्न भगवान्‌ का रसास्वादन करती है। 

भक्ति से मिन्न मक्त को बुछ भी सता शेप नहीं रहती। मरे < 
के आते ही निर्वासना स्वाभाविक था जाती दै । निर्वासना हते 
ही जीवन निवै'रता, निर्भयता, समता, मुदिता भादि केक 
अडौकिक रसों से युक्त हो जाता है । “अपनी मानी हुई सीर्ित 
शक्तियों को उसी अकार समर्पित कर देना चाहिये, गिसे मरा 
मिट्टी अपने आप फो कुर्द्वार के समर्पित कर देती है, करके 
दसा करने पर आणी भक्त हो साकता है। 





संत-वाणी २ 


सके परिवर्तन की रुचि है, वह हमारी आवश्यकता नहीं 
'ती | हमारी भावश्यकता वही हो सकती है, जिसकी पूर्ति 

हो सके भविष्य की आशा उस बस्तु के ढिये होती 
किसी अकार के संगठन से मिलती है। हमको अपनी 
ता के छिये संगठन की अपेक्षा नहीं हो सक्रती, क्योंकि 
किसी न किसी परिस्थिति के स्वरूप में है रहता द्दे। 


ने अपने-आप था जाता है, क्योंकि परित्यितियों के 
हमको नित्य जीवन से विमुख कर दिया है। 


ता की भूत अस्य होती है और इच्छा की 
पे होती रहती है ; आउस्पक्रता वर्तमान से सम्बन्ध 
च्छा भविष्य से; आवश्यकता की उत्पत्ति कहता से 
र इच्छा की उत्पत्ति भासक्ति से होती है। आवश्य- 
ते होती है, इच्छा की निदृत्त होती है | आवश्भफता 


संत-बाणी ३ 


प्रइन--मगवान्‌ के दोकर रहने का क्या कर्प दे ! 


उचचर--गहई से देखिये, प्रत्येक प्राणी फिसी ने किसी की 
द्ोकर दी रददता दे | अन्तर केषठ इतना दे कि योई हि 
( जो मक्त नदी है ) द्ोकर अनेक या रद्ता दै और कोई मे 
डोफर एक का दी । शिसको भगवान्‌ का दोकर एदता है, उगे 
डिये मर द्वोना अनिवार्य दे । यद नियम दे कि शो गत 
मत द्वो. जाता दे उस़कों उसके बिता कल गंदी पहती। उस 
स्वामातरिफ थ्याकुदता उपग हो जाती दे। स्पाठुठता ॥॥ई 
अरन दे, भेः अनेकों प्रकार दे; दोषों को मर्मीमूत कर डाखी 
दै। पश निर्योपता जा जाने पर स्यादुछता निः्यन्भीयत, नियत 
छोटी! निय क्रामत्द में विद्ौन दो जाती दे | किए वियोगे की मे 
टू संबेग की अच्गलि शेष नहीं रहती । अवत्पानीद हि 
लिख जाप्ति करने पा था जाती दे, एवं मक्त आने मत हीं 
को बाते से मिश्र नहों पटा। 

ते माखात वा है! याद बाज़य काले करने में #िजा 
जा है, हासये # बम समय गदभावाद हीं 
होने में छल है, फ्रोदि पतली झद या मो हब डा 


हि 


(०७०) 
कर पाता दै, जब माव के अनुरूप संकत्प करता है और संकल्प 
के अनुरूप (परा, पश्यन्ति, मब्यमा जोर बेखरों झादि ) 
बाणियों के द्वएा चेश करता दै। होने के डिये तो संकर्प 
तथा उचारएण आदि चेश कौ आवश्यकता नहीं है, वेषछ 
सदूभावधूर्वक माव कौ स्वौहृति को आवश्यकता दै। स्वीकृति, 
स्वीरुति-कर्ता अपने आप बर सकता है, अर्थात्‌ स्प्रीकृति करने में 
प्राणी खतस्त्र है। जिसके करने में प्राणी स्वतन्त्र है, उसका 
करना कठिन नहीं है | कठिन यहा दे कि साधारण आणियों के 
हृदय में अत्यन्त सुगमठा का आदर नहीं है, इसी कारण 

सुगमता दुर्धम ( कठिन ) हो गई है। 
जिस प्रकार पृष्वी में पड़ा हुआ बोज ययासमय अपने-आप 
ठपजता दे उसी प्रकार सद्भावरर्उरू की हुई स्वीकृति के अनुरूप 
पर्ता में करने की शक्ति क्षपने आप उतपन्न होती है । बस, करना 
यही है कि अपनी की हुई स्वीहृति सुरक्षित बनी रहे । 'लीकति' 


भाव है, भत: वर्तमान में दी दो सबतो दे। छीकृति अद्माव 
पे ही उन द्वोती है, अतः इन्द्रिय, मन, बुद्धि जादि उसका 
पिरेध नह्ठी कर पाते, क्योंकि ये सब्र तो अइंभाव के यन्त्र हैं । 
के भगवान्‌ का हैं! यद स्वीफृति होते दी सहज सस्‍्नेद उतपन 
दोषर प्रेमी को प्रम-पात्र से अमिन्न कर देना दे तपा कर्ता की 
फी हुई स्वोकृति को भी सार्थक बना देता दे, क्योंकि: स्वीकृति 
के अनुरूप जीवन होने पर छलोऊृति सिद्ध द्वो जाती दे । 
छुख-दुख आने-जानेदाडी परिष्दितियों हैं । जो प्राणी 


€ ४७८ 2) 

सुख में निरभिमानिता एवं उदारता को अपनाता है, वह अपर 
उन्नति कर ठेता है, अर्थात्‌ जीवन के मिस्र अंश में मुख हो 
इसे दूसरों को बॉँटकर हृदय को उदार बना ठेना चादिये ओऔ 
अभिमान को त्याग कर मनुष्य हो जाना चाहिये। 

दुःख थाने पर आत्म-विश्वास तया त्याग को अपनाना 
चाहिये । आत्म-विश्वास का अर्य दे 'हार स्वीकार न करना' 
भर्थात्‌ दुःख से न डरना | त्याग का थर्य है भनुकूछता त्या 
अतिकूछता पर विश्वास न करना एवं समी परिस्थितियों से अरक्ष 
हो जाना । जो प्राणी परिस्थितियों से असड्ढ द्वों जाता है उसकी 
प्रत्येक परिस्थिति छीछावत्‌ प्राकृतिक नियम के अनुसार शअपने- 
आप होती है, भर्थात्‌ परित्विति में जीवन भाव नहों रहता, तब 
बेचारी परित्यितियाँ स्वतः ही निर्जोव हो जाती है । परिष्तितियों 
के निर्जीच होते दी निर्वासना अपने आप आ जाती है, जो 
उन्नति का मूछ है | निर्वासना होने पर स्वीकृति से उतने 
होनेबाली सत्ता मिट जाती है. और आनन्दधन भगवान्‌ से 
अमिन्नता प्राप्त द्ोती है, जो वास्तव में 'जीवन' है | 

संकल्प-पृति का रस जीवन में सच्ची श्राश्तिकता नहीं भाने 
देता; भतः विचारशील आ्रणी को संकल्प-निदृत्ति के लिये निल्तः 
प्रयत्न करना चाहिये ) संकत्प-यू्ति में प्राणी सर्वदा फतन्त्र दै। 
क्योंकि वह कर्म से होती है थीर कर्म संघटन के विना नहीं , 
हो सकता | हाँ, यह अवरप है कि अद्यभ संकल्प की छपेक्षा धुम 
संकर्प अधिक क्षादरणीय हैं, किन्त निःसंकढुपता के सामने झम 


( ७६ ) 

संकल्प कुछ भी मूल्य नहीं रखता। 

जिस प्रकार पृथ्दी में पड़ा हुआ वीज ययासमय प्राकृतिक 
नियम के अनुप्तार अपने-आप उपजकर विलौन हो जाता दे, 
उसी प्रकार निःसंकल्प होने पर आवश्यक संक्हप अपने आप 
पूर्ण होकर विछीन हो जाता है; जतः संकल्प-कर्ता को 'बाहिये कि 
बह संकल्प से अपना मूल्य अधिक कर छे । 

उसकी धोर मत देखो, जिसको भापकी भावश्यकता नहीं 
है । भोतर-वाइर से अकेले रहने का स्वभाव बनाओ। ऐसा काने 
से भापको वह ( आनन्द ) मिल जायगा जो आपके बिना नहीं 
रद सकता, भपवा यों कद्दो 'जो जापकी आवश्यकता है? । 


--+३४०8४-- 


संत-चाणी ४ 


जो उन्हें नही भूछता, वे उसे नहीं भूछते | गद्ाई से देखिये, 
फिसी फा दोना युछ अर्थ नदी रखता, जबतक कि उससे भपता 
सम्बन्ध न द्वो और किसी से भी सम्बन्ध उस समय वर्फ नद्दी 
होता, अबतक कि उसकी क्षावरप्क्रता न हो। स्वाभाविक आवः 
झबता ( ३६ त(छ70 ) वद्दी ये, जो समी अधयामातिड 
इच्छाओं ( एएत0एणे वल्मग७ ) को खा टेती दै। ठ्मी 
आवश्ययता यो आपने अवण्ड आनस्दकी इच्छाओे गागशे दिशा 
है। भतण्ड आनन्द इसी जीवग में मि् सकता है, पर्व 
मिठता तब दे, जब उसमे बिना किसी भी प्रकार यैग गे हो; 
अप, सच्ची ब्याठुठता दी आनतद तक पहुचामे में सम 
है, गिसौ और मास्टर वी आायज्ञकता सद्दी दे 


किसी मी चौ यो वेखल शा समझ टेगा दी, उगगे 674 


बात या ढेने के ठिये काफ़ी नहीं दे, क्योंकि झटी वह प्रेमी 
लागति ६ 3 ज० ४०८7६ ) दो जाती है। देशिओ, मिमेंगा कै 
कपलेबाईे डसकों बिखुख हटा बनते हैं, परस्तु किट मी ड्क्मे 
शाम हो यानी दे । 


मावान्‌ की क्र मन छयावर याम बसना डटना 8 ॥ 


६8) 


नहीं है, जितना अच्छा काम को मगवान्‌ का समग़्कर करना है; 
क्योंकि जिस समय जिस काम को करना हो, उस समय उसी में 
अपनेको प्रृश्त झुमा देना चाहिये । ऐसा करने से काम के अन्त में 
आपका मन अपने आप काम को छोड़ देगा और उसके डिये 
ब्यावुल हो उठेगा कि निसका काम किया था । काम करते हुए 
भगवान्‌ फी ओर मन छगाने में न तो मन काम में छगेगा और 
न भगवान्‌ में दी, यानी दोनों दी बातें अधूरी रहेंगी। प्यारे, 
जो काम सामने हो और जिसके बिना किये नहीं रह सकते द्वो, 
यानी मिसका करता जरूरी हो, उसको बड़ी पविज्नतापू्व॑क पूरी 
शक्ति ढगाकर करडाछो | काम फो अपनी ओर से बुछाओ मत | 
जो शक्ति काम के बुलाने में बेकार खर्च होती रहती है, उसको 
इकट्ठा द्वोने दो। वही शक्ति आपको अखण्ड आनन्द से मिला 
देगी। 

भगवान्‌ क्या है १ यह सदाल तमी हल हो सकता है, जब 
मंगबान्‌ मिल जाय । चैसे तो मगवान्‌ के विषय में यद्ध कष्ठना 
काफी है कि उसके बिना हम झपूर्ण हैं। आपूर्ण को पूर्ण की 
अभिडाया होती है । इससे यह मली प्रकार सिद्ध हो जाता है 
कि हमारी जो स्वामाविक्र इच्छा है, वही भगवान्‌ का स्वरूप है 
ओर हमारी जो अस्वामाविक इच्छा है, वही संसार का स्वरूप 
है। अत्वाभाविक इच्छा होने पर हम संसार की ओर दौड़ते 
हैं, पल्तु पकड़ नहीं पाते ।.. संसार का मीठापन यदी है. कि 
दौड़तेदौड़ते जब पक्र जाते हैं, तब शाम पाते हैं, णर्वात_ 


( छरे ) 


थरावट ही संसार का सुख है। प्यारे, अत्येक प्रशृत्ति के अन्त 
में किसी को मी शक्तिहीनता के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल्ता। 
जो प्राणी अपने अयुभव से यह जान ठेता है, वह किए प्रदृ्ि 
की ओर नहीं दौड़ता, वल्कि अपने आप आनेवाढी निहचि को 
अपनाकर अपने प्रेमपात्र के छिये व्यावुछू हो जाता है। जाल 
की सभी कमजोरियाँ व्याकुछता की अग्नि में अपने-आप जड 
जाती हैं। 

जब स्वामाविक इच्छा -्४५एए७) ते0४76 आध्वामाविक 
इच्छा--077%07७ 0०आ7० को खा छेती है, तब ब्याठुछता 
उत्पन्न हो जाती है। इसटिये स्वाभाविक इच्छा को सब 
बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। ज्योंज्यों वह सबठ होती 
जायगी, स्पोर्ट्यों अस्वाभाविक इच्छा गलती जायगी। उस्तके 
बिल्कुक॒ गछ जाने पर स्वाभाविक इच्छा भगवान्‌ की इृपा से 
अपने आप पूरी हों जायगी । प्योरे, आनन्द आपकी निल्त! 


प्रतीक्षा कर रद्दा दै। एक बार सुख ( पक्रावट ) के रस से 
बिमुख होकर उसकी भोर देखिये। आपके देखते ही, 
आपको अदृश्य अपना छेगा | आनन्द से निराश होना बहुत बरी 
भूछ दे | आनन्द मिछ सकता दे, मिल सकता है, मिड 
है। संसार को कोई भी किसी भी प्रकार पकड़ नहीं समता । 
उसकी ओर दौड़ने में थक जाने दे; सिवा कुछ नहीं मिठता | 
जीवन की प्रत्येक घटना बुछ न बुर कर्ष रतती है। 
विचारशौर थर्य को बपनाते दें, घटना फो भूछ जाते दें गौर 


अर्थ को भूछ जाते हैं। सत्य की खो 


इैटता आ जाने के भय से और भनुक्ूछता चले जाने के मद 
जी होते हैं, अर्थात्‌ विचारशीछ को 


की पूति और इ्च्छाओं 
की निव्ृत्ति होने पर भाता है और फिर 
गाता | सुख प्राणी को रो 


गा ।] ये जिस प्रवृत्ति के करे में 
मर हो भर जिसका जन्‍्त निशत्ति में हो, वह प्रवृत्ति करने 
। जिस मे 
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देता दै। स्वतन्त्रता की आवश्यकता सबछ होने पर उसके सभी 
साथन अपने आप उपस्वित ह्वो जाते हैं; क्योंकि अनन्त शर्ति 
दीन नहीं दै। जीवन की घटनाओं का पाठ स्वाभाविक ईच्छा को 
जाग्रत कर देता दै। अपनी अनुमूति का आदर करों | परतल्रवा 
को जीवन मत समन्नों | सुख का बन्चन दुःख से अधिक कुछ 
है । यदि हो सझे तो सुख देकर दुःख खत्ेद छो, क्योंकि छस 
बाँटने की वस्तु दे, रखने की नहीं । जो प्राणी सुख को रखने की 
प्रयज्ञ करता है, उससे सुख छिन जाता है, मिछता कुछ नहीं और 
नो प्राणी खुख बॉट देता दै, उसको आनन्द मिछ जाता द्वै। 

जो भुछाने पर मी नहों भूछता, वह्ध भगवान्‌ है | प्राणी 
प्रमादबश परिबर्तनशील प्राणियों का प्यार स्वीकार के छगता 
& और भगवान्‌ को भूछ जाता है। मगवान्‌ कहणा कर छत 
वस्तुओं को छिपा देता दे और अपने प्यार के योग्य बना देता 
है। इम आसक्तिवश उनवो प्यार को स्वीकार नहीं करते | 
उनको बिना प्यार किये कछ नहीं पड़ती; इसीडिये वे द्गात 
गासकियुक्त बष्तुओं को निरन्‍्तर बदछते दइते हें । 

यदि दम थोड़े से थोड़े काछ पे लिये मी अपने को खाली 
कर छें, तो उनका नित्य प्यार एवं नित्य रस अपने आप 
दो । इम अनेक प्रकारकी चिन्ताओं द्वारा उनके प्यार की आने 
ते रेकते रइते हैं | वस, यदी सब से बड़ी भूछ दे । प्राणी यार 
नहीं कर सकता | प्यार करना तो मगयान्‌ शी जानते दें, क्योंकि 
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| पेह कर सकता है, जो पूर्ण हो। प्राणी का तो यही 
तीम प्यज्ञ है कि वह अपने को उन्हें समपित कर दे। 
स्वरूप का क्षर्य व्यक्तिब---0०७8] ए९४४०७७॥॥९ है, 
। थों कहो कि जिससे भावस़कता की पूर्ति होकर उत्पन्न 
होती थौर न जिससे मिश्नता रहती है। यदि काम का 
होने पर मनको नहीं दे सकते, तो मनको अत्यन्त प्रिय 
ठ्गा दो। मन ठगा देने की अपेक्षा मन देना सुछम 
न्‍तरर है, पल्तु मन देने में डाछच छगता है, तो मन को 
गा दो, जो सब से प्रिय दो | यदि आप अपनी 
| से प्रिय बस्तु नह! हँढ़ पाते, तो सभी बस्तुओं से हटा 
मन अपने आप प्रिय वस्तु को हूँढ़ लेगा। मन को बुरा 
म्॒नों, वेईमान मत समझो, डॉटो मत, उससे प्रेमपर्षक 
, "पयारे मन, अनेक को त्याग कर एक पर आ जाओ | 
एप भन से प्रेमपूर्बवक व्यवद्वार करने छगेंगे, तब वह 
दीकर आपको असन्नता प्रदान करेगा। मन इसका भूखा 
द्भे उसको बद्काया फरती है, आप बुद्धि से कद दौजिये। 
! मन को अनेक से एक पर छागा दे! किन्तु बढ 'एकः 
' चुना हुआ द्ो। जब मन अधिक काल तक एक में ठग 
ते या तो उसका त्याग कर देगा या उसमें विलीन हो 
! यदि आपको कोई स्थान मे मिले, तो अपने में हो मन 
जिये | अपने का अर्थ झरीर मत समझना । प्रत्येक बसु 
रै को प्रकाशित ऋरने के दिए शार्ट हेण्ड के चिए के 
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समान है। जिस प्रकार मापा में अर्थ दिखाई देता है, उसी 
प्रकार जिस प्रिय वस्तु में मन छग जाता है उसी में प्रेमी को 
प्रेमपात्र दिखायी देता है। चिद्द श्र्य नहीं होता, अर्थ चिह नहीं 
होता । मन बाठक दै। उसको प्रिय वस्तु देकर उसमें वह 
दिखाओं जो तुम्हारी श्रावश्कता ( स्वाभाविक इच्छा ) है! 
चिह में भट मत जाओ | यदि मन को अपने में अथवा किसी 
प्रिय वस्तु में नहीं छगा पाते, तो मन को अपनी आवश्यकता मे 
विीन कर दो, अर्थात्‌ काम के अन्त में अपने प्रेमपात्र का ढ्सौ 
प्रकार स्मरण करों, जिस प्रकार प्यास छगने पर पानी की 
ध्यासा पानौपानी शब्द नहीं रटता, पानी के लिये व्यादुक होता 
है। पानी प्यासे के हृदय की पुकार होती है; अतः मन को अपने 
हृदय की पुकार में छगा दो । व्योज्यों हृदय को पुकार बढती 
जायगी, त्योंत्यों मन निर्दोष होता जायगा। असदय पुकार 
होने पर प्रेमपात्र अपने आप मन को तथा आप को अपना हेंगे। 
उनका अनन्त सौन्दर्य एवं नित्य आनन्द और रस इसडिये नहीं 
थाता कि हम सीमित ( 74एा(०१ ) परिवर्तनशीऊ सौन्दर्य 


अपने आपको बॉय देते हैं। प्यार नदी के समान दे । बढ आने: 
आप उसी प्रकार अपने ग्रेमपात्र तक पहुँचने में समर्य दे, जिस 
प्रकार नदी समुद्र में स्वतस्त्रतायूर्वक पहुँच जाती दे | पएत यदि 
मदी को बॉयकर अनेफों छोटीछोटी नहरों में बॉट दिया जब, है 
बेचारी छिक्न-मिन्न दो जाती दै। बस, यद्दी दशा बेचारे उप 
प्राणियों की दे कि जिन्‍्दोंने अपने प्यार को सीमित कर वस्ध 
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बाँध दिया है । नदी का निर्म> जल किसी गड़डे में बंध जाने से 
अनेक विकार उत्पन्न कर्ता है, उसी प्रकार जब्र हम अपने- 
प्यार को शरीर में बॉय देते हैं, तो बह प्यार अनेझ विकार उत्पन्न 
कर देदा है। जिम्त प्रकार हिमालय से नदी का स्रोत धाराप्रवाहद 
'चेठता ही रहता है, उसी प्रकार हमसे प्यार का स्रोत निरन्तर 
'चडता ही रहता है | हम सबसे बड़ी भूछ यही करते हैं कि उस 
प्यार के स्रोत के सामने पत्तु, अवस्था आदिकी अनेक छोटी 
छोटी पहाडियाँ खड़ी कर देते है । हमार प्रेमपात्र निस्‍न्‍तर उन 
पद्ाड़ियों को हृटाता रइ़ता दै। प्यार उनसे टकराता रहता है। 
पार का अधिकारी केवढ प्रेमरपात्र है। अतः हमको अपना प्यार 
सीमित नहीं करना चाहिये | प्रत्येक काम को पवित्नतापूर्षक पूरी 
शक्ति छगावर कर डालो | काम के अन्त में व्याकुडता अपने आप 
आ जायगी। यदि व्याकुछता नहीं उत्पन्न होती, तो समझ लो 
अप काम पूरी शक्ति लगाकर पतित्रतापूर्वक नहीं किया। 
परविज्रतापूर्वक किया हुआ अ्त्येक काम राम से मिला देता है 
>ग्रा राम के लिये व्याकुछता उत्पन्न कर देता है । प्रत्येक काम 
डोक हो जाने का अर्थ है कि कर्ता काम से छूट जाय । 
कर्म को बही काम बाँध छेता है जिसको कर्ता पतिन्नतापूर्षक 
भरे शक्ति लगाकर नहीं करता । झुठाई से प्राणी तब छूट पाता 
2 “ब्र रचाई की आवश्यकता उपपन्न हो जाती है, अतः सत्य 
५ भभिछापा असत्य से सम्बन्ध-विच्छेद कर देगी। वोवल असत्य 
 असत्य समझने मात्र से आसक्ति नहीं छूटती । सत्य की 
आपद्पकता होने पर असत्य अपने-आप छूट जाता है | 
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'बवित्रतायूर्वक पूरी शक्ति ठगाकर कर्म कले का बयी 
गहराई से देखिये। जैसी आँख होती है बैसा दी देखी है, 
भर्षात्‌ कर्ता के अनुरूप दी कर्म होता है | यदि कर्चा पत्ित्र है 
तो अपने आप पत्रित्रतायूर्वक ग्त्येक कर्म होगा, क्‍योंकि पहल 
ह्वोमेपर पवित्रता उत्पन्न द्वोती है। साधारण प्राणी यह मानते ६ 
कि पत्रित्रता आने पर कर्ता पत्रित्र ढोगा | वास्तव में यह बात 
नहीं है | देखिये, सूर्य होने पर प्रकाश उत्पन्र होता दै । प्रकाश 
आने पर सूर्य उत्पन्न नहों होता, अर्षात्‌ प्रकाश सूर्य का कार्ष 
है, प्रकाश का कार्य सूर्य नहीं दै। अत: पवित्र होने पर ही 
पवित्रतायर्च॑क कर्म हो सक्रता है । 

पवित्र होने से पर्व अपवित्रता का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि 
जबतक दोप का ज्ञान नहीं होता, तबतऊ गुण का ज्ञान नहीं 
हो सकता | सभी दोप उसी समय तक जीवित रहते हैं, जबक 
दोपी दोप को देख नहीं पाता, श्रयवा जबतक दोषी दोप कीं 
अपने में मिठाकर देखता है। अनन्त काछका दोप उसी क्षय 
में मिट जाता है, जिस काल में दोषी अपने को दोष से अंग 
कर छेता है, अर्थात्‌ दोप से सम्बन्ध विच्छेद कर छेने पर बेचारा 
दोप वर्तमान में दी आमूल नष्ट हो जाता दै । 

जब आणी उसकी थोर देखता है, जो उसकी अर नही 
देखता, तब अनेक दोष अपने आप थ जाते हैं । अर्षात्‌ सभी 
अपवित्रताओं का मूछ कारण यद्दी दे कि हम अपना मूल्य पर 
टेते हैं तथा अपने में अमिमान की अग्नि उत्पन्न कर डेते हैं। मो 
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प्राणी परतन्रतावी वेड़ियों मे जकड़ा है एवं अमिमानको अ्निं 
जता है, बह अपवित्र है। इस अमागी अपवित्रता के आने पर 
अनेक दुःख निज़्तर उपलन होते रहते हैं । सबसे प्रथम परतन्त्रता 
की बेड़ियों को तोड़ दो, अर्थात्‌ अपने पर अपने से भिन्न का 
दासन मत होने दो ( बपने ही वठ्से अपने पर विजय ग्राप्त कर 
छो)। ऐसी कोई महेत्ति मत करों जो अपनो थोर से आपका 
गत ने को । जो प्राणी अपने पर अपने से मित्र का शासन 
स्ीफ़ार नहीं करता, उसको भोग में योग, भ्रवृत्ति में निवृत्ति, 
इन्धन में मुक्ति और दु:ख में आनन्द दिखायी देता है। ऐसा 
प्राणी मित्र के डिये मित्र, पुत्र के ढिये पिता, पत्ती के लिये पति 
और बहु डिये “उस्ता दिखायी देता है। स्वयं कुछ नी 
हवा, क्योकि बह अपने लिये अपने प्रेमपात्र ( निज स्वरूप ) 

ज्तिको थोर नह देखता, अगवा यों कट्दों कि ऐसा प्राणी 
अगर से उपच दोनेयाडी सभी स्वीइेतियों का त्याग कर, अपने को 
(ादीऊर, अपने को अपने प्रेममात्र के रइने योग्य बना छेता है 
अरशद पद आनन्दधन भगवान्‌ का निवासस्पान हो जाता ड्दै, 


अंगान्‌ का निवासरपान है और झर्रे विश्व की दस्तु है। जद 
ऊयी अपने आप को भगवान्‌ को और शरीर विश्व को दे दाता 

? गे उसमें किसी मकार की अपवेय्ता शेष नहीं रतो। 
अपेशता का नितान्त अन्त इनेपर सभी काम अपने-आप 
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पत्रित्रतायर्ब॑क पूरे झक्ति द्वारा होने छगते है। प्योरे, अच्णाई 
उत्पन्न होती दे, सिखायी नहों जाती । 
आप धन्य हैं. कि आपको संसार में यही दिणाई देता है 

जो आप में है। दुखी को जब सब ओर दुःख दिसाई देता कै; 
तब बद दुःख का अन्‍्त कतने में समर्थ होता है। ढ//श भ्ि 
ये; समान है और सुख छकड़ी है। दुःख की भति इतनी प्रदा 
कर दो कि सुख का अन्त दो जाय | छुस का कधन्‍्त ६ ते ही 
दुःख रूपी अप्नि अपने आप श्ास्त हो जायगी और फिर कभी 
उत्पन्न न दोगी। सुर का अन्त के रने ये। छिये गुस कया है; 
यह जान ठेगा आयशा दे । सुस क्या है ! छुस मुती का 
तब तक माउम नहीं दोता, (१) गन तक यद् अपना मूल नी 
घटा ठेता, (२) नर सक बद पक गंदी जाता और (३) जत हैक 
बढ परेवर्तन में अपरियर्तन नहीं देखता। ये तीनों बाएं 
प्रभार से अर्थात्‌ भूठ जाने से उत्नन द्व'त दै। मठा, मो बेध/ं 
भूठ से उपन इन्रा दे, बद क्षत में भूट के अतिरिक्त भी 
दे सकता दे” अर्मत बुछ नदी । देख, सी कशध पु 
ब्राही भूठा हा दे। दुख उन भूत के निशाट्न के | 
टपल दो दे, आप: दूस एुस वी कोल यदी झआादागीव दे 
कआानसट रन मर हडा आने एवं र्ग सवाखता द्रव 
हे नेदूखडी समर्थ दे। दुरासपर रमन समी सिवडल'ओ 
ह फिट में मम्च दे। छत मत मे पद दीजिक, मत, 
दुख मे वगे हाई, बिक उसे आना: | 
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जब तक हम अपने लिये अपने से मित्र को भावश्पकता 
आ अतुभष करते हैं, तब तक किसी न किसी प्रकार की अदृत्ति 
बनी ही रहती है, अर्थात्‌ संयोग की आवश्यकता ही प्रवृत्ति है। 

प्रवृत्ति के विपत्त अर्थात्‌ संयोग को वियोग में विछीन कर 
देना ही निरृत्त है । अइत्ति न रहने पर निदृत्ति अपने आप 
थी जाती है। निइत्ति आते ही आत्तिकता उत्पन्न होती है, जो 
जनता का गूछ है| 
: विधारशीछ को अनेक म्रदृत्तियाँ एक ही अबृत्ति में विन 
रेती हैं। जब अनेक परृत्तियाँ एक ही अदृत्तिमें विलीन होने 
झाठी हैं, तब नकछी इच्छाएँ स्वाभाविक इच्छा में बदल 


निवास करता है | रे, यह भी प्रकार समझलों 

कि अनन्त शक्ति कंगारू नहीं है। प्यारे, मानव-जीवनमें 

पडागी के हिल कोई स्पान नहीं है और न अमिमानकी 

अवखकता है | अमिम्रान तथा गुरयमी से रहित एकताके डिये 
ह्दै। 


जब हमारी साते अब्ृत्तियों को निवृत्ति खा टेती है तब विश्व 
"पा विश्वनाय दोनों से रकता अपने आप हो जाती है। 


ईैचि संसाररूपा नदीके ढ़ावकी ओोर डे जाती है, 


(६ ९२ ) 


अर्पात्‌ संसार के कारण का ज्ञान कराकर संसार से उपर उम्र 
देती है; क्योंकि निइचि द्वारा संसार का यधाएँ शान दो जता 
है। प्रयृत्ति नदौके बदावकी ओर छे जाकर संसास्सागर में मिग 
देती दे, भर्पात्‌ प्रवृत्ति संसार में ही चकर छगाती हैं. मर 
रपार्थयुक्त पृत्तिकों सर्वप्रिय प्रति में मदठ दो। ऐसा लेते 
संसारका वाध्तविक रस आ जायगा। बेचारा संपतार स्पप॑ निय 
रसकी तोन में है, अर्वाद्‌ ऐसे प्राणी को नित्य रत 
या भांति रत ) कौ खोज दो जायगी, निसकी पूर्ति निरति 
दाग दी दो सकती दे। सर्व द्वितकारी पररृत्ति जय निरृति 
विछीन दो जाती दे, तब बह परमप्रिय निःृतति आतनरदवा 
बगम्त से अमिन्न वर देती दे । 

गदइराईसे देसिके, तिश्तिक्रे बिना पुणः प्रइ्तिकी मी शर्कि 
गही भाती, क्योकि निशृ्ति से दी प्रशचि की झारि मिद्री है। 
कोई मी प्राणी तबतक बोख नहीं राकता, जमक मे ठोे 
परमाद्‌ चुप न दो जाय, क्योंकि चुप दोने से दी दोवार एव 
बनता है। योई मी पविक तवतक चर गदीं राकता, जरा 
पाँव उठाकर रख ने ठे | दा, यद् णरशप दे. कि घोद़ी हरी 
चुप बरस देंगे बंटने देताडई और घोड़ी दे! वा है! (तीं 
शतक दे! अडतेट्री किया करता दे कर्पाद, हिट | 
हिया ये इक उपन दोती दे। देसी कोई शी मी है है 
लिएठिगी में था जाय भर ऐसी कोर प्रवृति मही है, श्ण्मि 
शक, | दाग ने हो अत, निशटित शिवाय है 





( ९३) 


अदृत्ति से शाफि का हास होता है। मिंदृत्ति प्राकृत नियम 
(धकाएण ७0) है, इसडिये अपने-आप आती है, प्रदृत्ति-्तग 
(8६७०७४७९७४) से उत्पन्न होती है; इसलिये प्रयत्न से आती है 
घर अपने आप चढी जाती दे | नित्य जोबन के डिये निदृत्ति 
को धपनाठेना परम अनिवार्य है। 


संत-बाणी ५ 


प्रश्ष--कृपया मगवान्‌ के अखण्ड स्वरूप और एकरसता की 
वर्णन कीजिये | 

उत्तर--श्रीमगवान्‌ के अछण्ड स्वरूप और एवरसता फ़रा 
वर्णन मढा खण्डवाली वाणी कैसे वार समझती दे तंषा प्रहार 
श्रवण वी उप्ते कैसे छुन सकते हैं ! मगवान्‌ के स्वरूप का वर्ग 
करे में मगवान्‌ मी असमर्थ दो जायेंगे, क्योंकि वर्णन पे 
के साधन मगवान्‌ स्वर आपने में से दी उन करेंगे। 4 
क्षणण्ड सत्य दे कि जिससे जो चीन उत्पन्न होगी, उतार 
अयैश्ञां चढ़ सीमित दोगी । उस सीमित साधन से अ्तीम की 
वर्णन कैसे होगा / जिमग्रे सामने अनेक सण्ड डालित है 
यददी क्षावए४ दे भर जो अखण्ड दे, बदी एक &। हिंगगे 
ने क रम उत्पन्न द्वोकर विलीन दो जते दें, वददी एकएम दैशि 
सम के जाने पर समी रस नौरम दो जते हैं, पदी दवा ट्ढ। 
जिसमे सभी रस सत्ता पाते दें, बद्दी एकरस दे। मिगका विसी 
मी प्रकार स्याय नहीं दो. सकता, बढ़ी अरब एक्स री 
हिसझे दिता ममी कर््र हें, वद्ी कर्राद है। रीढ़ का 


(९६ ) 


अवण आपके नहीं रहेंगे। जब ये आपके नहीं रहेंगे, तब न 
श्रवण रहेंगे, न वाणी रहेगी | ये सत्र बेचरे इसडिये जीवित 
है कि इन्दोंने अमी वह नहीं किया, जो इस्ढें कला चाहिये | 
यह भख्ंड नियम दै कि कार्य समाप्त दोनें पर कर्ता झोष नहीं 
रहता । अत्र आप इन वेचार्ते (श्व्ृण, वाणी थादि ) पर हईगा 
कीजिये भर इन्हें वद् करने दौजिये जिससे में अपना कार्य 
समाक्ष करवे छक्ष्य को प्राप्ष हों | आप अपनी आसक्त की पति 
के छिये कब तक इनको इनओे काम से बश्ित ख़खेंगे ! जब 
प्राणी इन्दिय भादि यन्‍त्रों से रागयुक्त कार्य नदी ठेता, 
बेचारे अपने आप भगवान्‌ के अखंड स्वरूप का चर्णन कर 
कतड्व्य॒द्वो जाते हैं। वाणी और श्रवण सदा ही समीप रहते 
हैं, क्योंकि बोलने पर सुनना और सुनने पर बोलना होता ही 
रहता है। आप यदि भगवान्‌ के अखंड स्वछप को वर्णन 
करना तथा उसे सुनना चाहते हैं तो वाणी, श्रवण आदि की 
अपने खंड स्वरूप के वर्णन में न लगाइये । जब आप इनको 
अपने काम से खाछी कर देंगे, तब सच मानिये, ये आपको 
श्री भगवाम्‌ के स्वरूप का वर्णन करके अपने आप श्रवण पर्मर्ग 
तब आप सुनियेगा | श्री भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णन भगवान, 
के थाने पर द्वी हो सकता है, वियोग में नद्लीं। वियोग का: 
तो भक्त के हृदय में भगवान्‌ के प्रेम फी प्रतीक्षा की 
प्रश्वछित रहती दै । उस विरद्ाप्मि से तपी हुई वाणी आदि सभी 

, ॥,की सत्ता से द्वी सत्ता पाकर भगवान्‌ व 
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स्वरूप का वर्णन करेंगे, तब्र आप सुनियेगा | मन इन्द्रिय आदि 
सभी यन्त्र उस्ती का वर्णन करते हैं, जिसका वर्णन आप सुनना 
पसंद करते हैं। भाप श्री भगवान्‌ से मिन्न और किस्ती का 
वर्णन सुनना पसंद न कीजिये, तब वे आपको ख्वये थी भगवान्‌ 
का ही वर्णन झुनाबेगे। साथारण आणी मित्र-मिन्न प्रकार कौ 
फ़ियाओं के छेप चढ़ाचढ़ा कर स्वाभाविक ग्रेमपात्र की विरष्ाप्ति 
को अग्बद्धित नहीं ह्वोने देते । वे भगवान्‌ के बढाने से क्रियाजन्य 
रस की आप्तक्ति की प्रूति करते रहते हैं। मयवान्‌ के द्वोकर, 
'भगवान्‌ का स्यरुप क्‍या है ?” यह प्रइन क्या अर्थ रखता है £ 
गद्राई से देखि?, प्यास कमी नहीं पूछा, पानी क्‍या है १ 
भूख ने फ़िसी से नहीं एछ8, भोजन क्या दे !” पानी पाकर प्यास 
तृप्त हो गई, भोजन पाकर भूख तृप्त हो गई । तृप्ति द्वोने पर पानी 
भौर प्यास की मित्रता तथा भूख और मोजन की भिक्षता शेष 
मही एती | भगवान्‌ का स्वरूप क्‍या है £ यह्ट प्रइन उस्ती प्राणी 
का हूं। सकता है जिसने सदूभावर्र्तक मगबान्‌ का द्वोझर रखने 
का संकर्प नहीं किया | धर्षात्‌ जो भगवान्‌ का द्वोकर नहीं 
रखता, यद्दी यह प्रइदव कर सद्त्ता द्दे 4 इसका उत्तर यही द्वे फि 
भगवान्‌ दा खंड एकरस स्वरूप वद्दी है जिसके दिना तुम को 
अपनी थरर्णता का जनुभव होता है, क्योकि न्‍्यूनता की दशा में 
जो आवश्यक्रता द्ोती है, वद्दी मगवान्‌ वंग अखंड स्वरूप है | 
जिस अकार विपयी की जो इच्छा द्वोती दे, बद्ी विषय की सत्ता 
दती दै, अर्यात्‌ विपयी कौ (च्छा से मित्र विएय और कुछ नदी ॥ 


हल] 
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उसी प्रकार प्राणी की स्थामविक्र आवश्ाकता मे मित्र श्रीमावान 


की सत्ता और छुछ नहीं। विपय-च्छा का जन्म प्रमाद तवा रंगे 
से द्ोता दै। राग निइत्त होने पर स्वामावरिक आधवश्षयता जगत 
होती दे । स्वाभाविक भावज्यझ्ता की जागृति क्लीन के संगत 
है, जो प्रमादरुपी छड़ी को जठाऊऋः श्रीमगवान्‌ से मिशे 
देती दै। राग निशमत दोने पर इच्दरिय भादि सभी बल शिर्ग 
का गुणगान एवं श्रवण करना अपनेन्‍्आप बर्द परे देते हैं| 
विपयों का गुणगान बंद द्वोते दी स्वाभाविक मगवदू-गुशादाए 
उत्पन्न द्ोता दै। नो अपने आप उत्पन्न होता है, उप्ें रे 
का भाव नदी आता। देखिये, भोजन अपने-आप पता है 
फिमी को नहीं मास द्वोता कि में पधाता हैँ। अपने-आप होने 
च!छी प्रदृ्ति थ्री मगयान्‌ फी सत्ता से लप द्वोंठी रहती है। 
छत: श्री मंगवान, स्वर भक्त शोसर भाप अपनों गुरावुर्गी 
करते दें । विमक दोपर दिपयी आणी थी भगवान, के हा 
का गुशानुगा३ किसी मी प्रकार नदी पड रायता | मर हीरे 
पतित से पतित प्राणी मी मगवद-युगान॒वाद के येरव दो ही 
डै, जिस प्रवार सपी प्रकार की छोडड़ियाँ शीत की दो कर ता 


दो जानी 4 । अग्ति किमी भो छकड़ी का और बनते 
इस्इशश नहीं करती, उसी प्रकार श्री मगवावे हिसी मी 2 री 
को आसताने से इवार नदी करते। मझ। यदि महा 
का स्कतप कद पुकरम नहीं दोता तो कया वे गईं 

सहझते थे ! कदापि मई, मं इते दीं मह5 इज के मा 


डौ 


पु 
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अहंता परिवर्तित हो जाती है । जहंता परिवर्तित होते द्वी श्र 
चइल जाती है, क्योंकि अहंता के विपतैत भ्रद्नेच्ि नहा द्वोती | 
क्तः 'थ्री भगवान्‌ वा स्वरूप क्या है ?” यह जानने के लिये 
एकमान्न यही उपाय है कि प्राणी संदूभावश्बंक श्री भगवान्‌ का 
हो जाय | अहंता परिवर्तित हुए बिना जो कुछ चेश्टा होगी, बह 
देखने में कितनी ही पवित्र आस्तिऊतायुक्त क्यों न दो, बसका 
अर्थ निर्जीब मशीन की भाँति होगा, एवं अमिनय के स्वरूप में 
होगा, क्योंकि भहंता के विपदेत प्रहत्ति प्राणी का जीवन नहीं 
हो सकती | अतः मनुष्य भक्त होकर ही श्री मगवान्‌ फो जान 
सकता है और एकमात्र भगवान्‌ का होकर द्वी भक्त दो 
सकता है । 


सन्त-बाणी ६ 


जिम बस्तुओं की भावश्यकता द्वोती दे, शिनसे अर 
देता दै एवं जिनमें सर्तोत्टि्रता जान पड़ती है, उनो लामाविक 
प्यार उत्पन्न हो जाता दे; परल्तु प्रमादयश फभी कमी दो'सु्क 
बहतुओं से भी अपनत्य दो जाने पर प्यार जैसा गोद द्वो जात 
&, जो निराशाजमित दुःछ उपल करता दे। नितशाजगि 
उस्ते बदते है कि जिसकी पुरे की आशा न द्वोगे प भी ते प्ौ 
रुचि रदती दे । उस दूःख का विचारशीकों में निरोध किंधा (| 
दुःस बद्मी दी अगूत्य पस्तु है, पल्तु आश्वागनित दोगा चाहि। 
लाशातनित दुःख उपन दंगे पर मोद् रो उपन दोनेयाठं दूँ 
दिए जाता दै। ग्रेग-यात वी आवश्यकता गोमपावन से भी शर्त 
मद थी बस्तु है, वर्षोकि बढ रामी इच्छाओं को मिटाने, री 
सादर था विच्छ३ करने ०३ सभी पररिगिषितिों री भाग 
बड्ने में समर्य है। यद महीयका। शग सो कि ब 
कही दो. मिश्री पाता, अयुत प्रकाशि पे 
$, रहा देय है। पहठ दि! थी आदशाता ली 
को छा पाली दे श्र दि! से बोद कातदि गा 








हि 
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निर्विदाद सिद्ध हो जाता है कि प्रेमपात्न की आवश्यकता 
? से मी अधिक मदत््व की वध्तु है। यथथापे सदूभाव- 
आपनत्व तथा सर्वेत्कषता एवं आवश्यकता केवक एक 
है! की हो हो सकती है, परन्तु प्रमाद तथा आसक्तिवश 
ग प्राणी उसको "नहीं! ( शरीरादि वस्तुओं ) में देखने 
हैं, जिससे निराशाजनित दुःख उत्पन्न दो जाता दै। 


६३३] 

'तिशीछ प्राणी वद्दी हो सकता दै, जिसमें भपनी दृष्टि 
) निर्वढताओं को देखने की योग्यता है। निर्बठ्ता का 
ते ही व्याकुडता उप द्वोती दे | यह प्राइतिक नियम दै 
म्यों ब्याडुडता बढ़ती जाती दै, त्योंत्यों निर्बकता 
कौ शक्ति थाती जाती है। निर्बठता उसी प्राणी में 
झती है, जिसमें नित्रंठता होने पर बेचैनी उत्पन्न नहीं 
अनन्त शक्ति बेचैनीकों उप्ती प्रकार खा लेती है, जिस 
क्‍ क्षन्धकार को खा जाता है। 

ग़नुसार परिश्रम करने पर वेचेनी का आरम्भ द्वोता 
कह जबतक करने का अमिमान शेप रहता है, तवतक 
एलता नहीं श्राती । करने का अमिमान तब॑मिटता 
णी जों कर सकता है, उससे अपने को सही बचाता 3 

।णी करने की शक्ति होते हुए मौ अपने को निफम्मा 


है और उस दोष को निरमिमानिता के नाम से 
एसे हैं । क्‍या झानन्दधन मगवान इमसे बद आशा 
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करते हैं, जो दम कर नहीं सकते १ क्या हम जो कर सरते हैं 
उसको करने पर हमारे प्रेमपात्र बढ नहीं करेंगे, जो उतको कला 
चाहिये १ 
सच तो यह है कि हम अपनेआप को तया प्रेमपात्र को 
धोखा देने का प्रयत्न करते हैं, बछ होते हुए भी निर्बल बनते 
हैं, तथा निर्बठ दवोते हुए भी बठवान्‌ के समान सन्तु्ट रहते दं। 
कर्तव्यपरायण प्राणी के जीवन में हार स्वीकार के छिये कोई 
द्यान नहीं होता | जिस प्रकार माँ को शिश्वु की सभी 
आवश्यकताओं का ज्ञान दै एवं शिश्वु के बिना कहे ही माँ बह 
करती दे जो उसे करना चाहिये, उसी प्रकार कनसदवत 
मगवान्‌, हमारे बिना कहे ही वह अवश्य करते हैं, जो उसे 
करना चाहिये | परन्तु हम उतकी दी हुई शक्ति का सुधा 
नहीं करते और निर्वठता मिटाने के लिये बनाबटी प्रारपता 
करते रहते हैं। भानन्दधन मगवान्‌ निज्तर शर्फि प्रदाते 
करने वो ठिये प्रतीक्षा कर रहे हैं, किल्त इम उनको सद्टाो 
करने का अवसर नहीं देते । हे 
छोटे से छोटे बच्चे को मी आवश्यकता होगे पर बेदेगी 
द्वोती दे, पल्तु दम आवश्यकता द्वोते हुए भी चैन से रखने हैं| 
इमें अपनी इस ईमानदारी पर विचार फरता चादिये कि देने 
कितना प्राकृतिक नियम के विदद्ध यरते हैं। गदराई से देखिये शव 
इंपकता दें ने पर पग्चु-पक्षी मी चैन से नहीं दइते, फिर न मादय 4ह 
णमागा चैन दमारे जीवन में यदोँ से जा गया। कतः इमाः 


( १०३ ) 


गम्मीरतार्तर अपने में से इस बनावटी चैन को निकाल 
देना चाहिये, जिसने कि आवश्यऊता होते हुए भी हमें सन्तुष्ट- 
सा बना रक्खा है 
[श्] 

अपने दुःख का कारण किसी और को न समझो | बुराई 
'ग उत्तर अच्छाई से दो | जो संकत्प उत्पन्न हो चुओ़े हैं, उन्हें 
पतित्रतायूबक पूरा कर डाछों और नवीन संकल्प उस्क्न न होने 
दो। त्याग स्वतः उत्पन्न होनेव्राली वस्तु है। काम का क्षन्त 
होने पर राम अपने आप था जाता दै। जीवन की घटनाओं 
के अर्थ को अपनाओ | घटनाओं को भूछ जाओ, दुःख भूछ 
जाओ। वर्तमान परिस्थिति का सदुप्योग कर अपने को समी 
परित्यितियों से असंग करछो। प्रिस्थिते-परिदर्तन कर अपेक्षा 
परिश्थिति का सदुपयोग अधिक मूल्य की वच्तु है, क्योंकि 
परित्विति-परिवर्तन से त्याग का अमिमान आता दे और परिस्थिति 

सदुपयोग से परिष्िति से संबंब-विच्छेद होता है । त्याग का 
अमिमान राग का मूल है, इसे विचारशीछ जानते ढ्वं। 

प्यारे, दुःख से डरसे मत, अत्युत उसका सदुपयोग करो) 
पह भी भ्रकार से समन्न छो कि जो प्राणी सद्भाव्ब॑क एक 
(यु भगवान्‌ का दो जाता है, उसका पतन नहीं इंता । अतः 
4 भगवान्‌ का हूं! यह महामस्त्र जीवन में घटा छो | 
ऐसा करने पर समी उसने सुलक्ष जायेंगी। भगवान्‌ का 
हो जाने पर आवश्यक संरुत्पों कौ प्रूति और अनावश्यक 


( ९०४ ) 


संकरल्पों की निवृत्ति अन्य हो जाती है। ऐसा जीवन वी 
अनेक घटनाओं से अनुभव हुआ है | 

सभी विकास त्याग की कृपा पर निर्भर हैं। 

राम की कृपा राम से मी अधिक महत्व की बल है। 
राम भ्सत्य को प्रकाशित करते हैं, राम की प्रतीक्षा अ॒ल 
को खा कर राम से भमभेद करती है। 


“आपकी 


सन्त-वाणी ७ 


एक दूपाबंत प्राणी अनन्त जछ में पड़ा है, किन्तु 
० में दिद है, वह मुँह से पानी पोता है, विल्तु वह पे 
ही पहुँचता, कंठ से निकछ जाता है । बेचारा जक 
ए भी प्यासा ही रहता है | यदि वह्द प्राणी अपना मुँह ' 
॥ कंठ का छिद्र ऊपर हो जायगा, उस दमा में पिया हुआ 
प्रास चुज्ा देगा । इसी प्रकार दम छोगों को धानन्द की 
तप है, हम रदते मी झानन्द में हैं, किन्तु फिर भी ६ 
एनरद नहीं मिछता। यदि हम अपना मुँह फेर छे तो ६ 
भर प्यास घुझ जाय। 

इमको अपना दोप दिखायी तो देता है, किन्तु उस द 
हने से हम सम्पूर्ण रूप से दुखी नहीं होते। इसी 
नेदोंपता की आवश्यकता पूर्ण रूप से जाम्रत्‌ नहीं होती 
पझपझता दो स्यरूप में ही नहीं है, उसकी आपत्ति 
है सऊती है ! 

एक ही दोप ध्यान-मेद से अनेझ् अकार क्य दिखाई 
!। एक ही ग्रुण स्मानभेद से अनेक प्रकार का दिखा: 
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है। दोपी हकर कोई मी आणी चैन से नहीं रहता, निददोख़ता 
आने पर किसी प्रकार की बेचैनी शेष नहों रहती॥ दो का 
ययार्थ ज्ञान निर्दोषता की आवश्यकता जाप्रत्‌ का है। 
4 3 | 

निस्सन्‍्रेह जिनकों आप भगवान्‌ समझते हैं, वे केकड 
उपदेशमात्र ही हैं, संकटनमोचन नदीं। पल्तु मई भी 
सत्य है. कि वर्तमान भक्तजनों को अवुह्ूछ परिस्थिति के 
अतिरिक्त भगवान्‌ के वास्तविक च्वरूप की आवश्यउता गई 
है, अर्पात्‌ वर्तमान मगवान्‌ परिस्थिति अलुदृंठ कर नही 
पाते और घर्तमान मक्त परित्विति का त्याग नहीं कर पते 
दम छोंग सेकण्ड वछास के सुप्तारिरों वो समान हो गे रु 
हृदय तथा मध्तिष्क की एकता फर्स्ट क्डाप् को तपा प*ई 
बलास के मुसाहियों में होती है। जब एम छोगों के सामने 
कोई मयहूर दुःख आता है, तब किसी न किसी बनावधी 
झुंछ की भोट छे कर अपने को एर्णरूप से दुःखी नहीं ढोने 
देते और सुर आने पर डिपे हुए घोर दुःख फो सोचते हयात 
हैं, कर्षाद्‌ दृदयथ छुख का उपभोग करने टगतां ६ और 
मस्तिष्क बनावटी दुःख का चिन्तन करता दै॥. ऐसी भी 
म्रेनतो दुःख सुस्त को सा कर दुःस द्वोता दे और ने ग॒ु6 
दुःखों को मिद्फर सुस द्वोता है, अर्थात्‌ जौयन मे साई 
नदी आती | जब इस अपनी इंडि से अपने को देखते औ। 


( (एप) 


यददी माइम होता है क्रि सधाई ये साथ क्ास्तिता 
उत्त नद्दी हुईं, क्योंकि परिलितियों की दाराता मिद नहीं 
पी क्‍या हम वास्तव में पत्िस्यितियों के रस को स्थागयर 
किन के हो सगे ? यदि नहीं दो गये, तो थे दगें संडटमोचन 
मे माइल पढ़ेंगे। इमें तो अनुरूछ परित्पिति चादिये, 
पान नहीं । प्रत्येफ परिरिषति स्वरूप से प्रतिकूछ है; दम 
तेझूछता को भवुकूलता माने ठेते हैं । भगवान्‌ प्रतिकूलता को 
तेशूलता बनाने के डिये अनेक प्रतिकूटताओं ये; स्वरूप में 
रेक छौखाएँ काते हैं; पर्तु हमारे मन में तो अपनी बनाई 
 छौरा देखने की रुचि है, भगवान्‌ की छीड। पा भगवान्‌ 
। देखने की फुरसत दी नह्वीं | जब्र दम उनको घुछाते ही नहीं, 
नक्के झोते ही नहों, ऐसी दशा में वे नहीं आते तो इसमें आश्चर्य 
॥ बाल ही कया है ? प्यारे, पुज्टंक्‍ठास के मुसाफिर को बेल 
ख होता है और घड' क्ठास दे; मुसाफिए को केवल दुःख, फिन्‍्तु 
फंड कछास के मुसाफिर को फर्श्ट क्‍्छास के मुसाफिर को 
ख कर दुःख, और पर्ड क्ठास के मुसाकिर को देख कर सुख 
वा है। खुख-दुःख दोनों के कारण सेकंड क्छास के मुसाफिर के 
दय तथा मस्तिष्क में संबर्ष ही रहता है। यदि आस्तिकता 
त झोर जाना हैं, तो घर्ड क्ठाप के मुस्ताफिर की भाँति चेबछ 
>ख को अपनाओ और यदि परिर्पितियों की और जाना दे, तो 
ज़्ट॑क्छास के मुस्ताफिर की माँति दुःख में भौ सुख देखते रहो । 
सा करने से हृदय तया मस्तिष्झ में एकला दो जायगी । 


( शृध्ए ) 


चिन्ता करने में आप छोगों को रस आता है। दुःख पे 
कहीं भधिक आप छोग दुःख का ढोंग बनाते हैं। संसार वा 
होकर रहने में आपको मय लगता है | आप जगत्‌ तथा ईआ 
को अपनी इच्छा का दास देखना चाहते हैं | जगत्‌ तपा ईसर की 
होकर रहने में अपना अपमान समझते हैं | सुख छिनते हौ 
घबराने छगते हैं | जिस दुःख की छृपा से आ्राणी दःखह्रौ दर 
को एाता है, उससे डरते हैं और जिस सुख क्री ढपा से प्राणी 
चासनाओं के जाल में फँस जाता है उसकी दासता कप हैं 
क्या प्राणी जगत्‌ का होकर खुख का उपभोग तथा सुख की आशा 
कर सकता है ? क्या सचा दुखी दुःखद्दारी हरि से मित्र किस 
और का हो सकता है ? कदापि नहीं | चिन्ता की भरत उसे 
आणी के हृदय में जछती है, जो बास्तव में न तो छुछी होता है 
और न सचा दुखी। विचारशीरू आये हुए झुखद्दुख का 
सदुपयोग करते हैं, चिन्ता नहीं | चिन्चा यद्दी आणी फरते 4, 
जो परिस्थितियों वो दास होते हैं । प्यारे, परित्ितियों का दोर्त 
किस ग्रकार आत्तिक द्वो सकता दै और आस्तिक किस पका 
परित्ितियों का दास द्वों सकता है 


_कि०62०+ 


ब्क् 


सेवा का स्वरूप और महत्त्व 


जिस प्रकार व्यापारी व्यापार तथा धन है, उसी प्रकार 

के सेवा तथा सेव्य है। जिस प्रकार प्रकाश सूर्य का और 
थे एृष्प का स्वमाव दे, उसी प्रकार सेवा सेवरू का स्वभाव 
| सेत्रा की नहीं जावी, द्वोने छगती है । सेवा उसी में उत्पन्न 
गी है, जो अपनी प्रसज्तता के लिये बच्तु, अवष्या एवं परित्तपि- 
थीं की खोज नहों करता | वस्तु अवस्था आदि की दासता 
क होने नहीं देती | सेवक के अतित्कि संस्तार का प्यार और 
सी को नहीं मिछ्ता । कर्ब्रादी संसार को प्यार करता है, 
९ सेवक को संसार प्यार करता है। कर्मबादो जिस संसार के 
एए को फ़िसी भी अकार न्वीं पाता, सेवक उसको बिता हो 
से पा रेता है, मिस्त प्रकार बगीचे के फठ खपैदनेवाछा व्यक्ति 
पय तथा वायु को बिना मूल्य दी पा ठेता दे । सेवक को संसार 
श कोर से ड्वोनेवाले प्यार के लिये ठेझमात्र मी प्रयत्न फरना 
हों पढ़ता । पद्द स्व॒तः आता है ओर आगे पर भी बेचारा 
पक को बॉध नहीं पाता, क्योंक्रि सेबक की शृत्ति बिना दी 
पिन निरतर सततरूप से जल्आअवाद्द के समान सेच्प की.झोर 
इतनी रहती है। सेवक के श्वमाव में पविजता निवास करती: 
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है, अर्थात्‌ उसमें स्वार्थमाव का नितान्त अन्त द्वो जाता है। 
सेवक के व्यवहार में कार्य-छुझछता द्वोती है, क्योंकि उप कौ 
प्रध्येक् प्रदृत्ति समान अर्थ रखती है, अर्पात्‌ उसमें " क्रिपानेद 
होने पर भी प्रीति-मेद नहों होता और न ढद्य-मेद होता है। 
सेवक के सामने प्रत्येक परित्यिति अमिनय वे। स्वरूप में भावी 
है. और सेव्य को देकर चछी जाती दे । सेवक पर फिसी मी 
परिस्यिति का छेशमात्र भी प्रभाव नहीं होता | सेवक के 
अन्तःकरण से क्रियाजन्य रस की आसक्ति स्वतः निशतत हो जाती 
६ै। जिस निृ्ृति को योगी योग से और विचाएील 
विचार से प्राप्त करता है, सेवक उसी को वर्तमान 
पहित्पिति के सदुपपोग से प्राप्त कर ढेता है, अर्थात्‌ सेपक 
को संसार से संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि सैर 
की दृष्टि में ( प्राकृतिक विधान ये अगुसार ) अपने आप भर 
हुई प्रत्येक परिस्थिति समान अर्थ रखती है। . विपयी बेचा 
जिस यश और कीति दे। पीछे दौड़ता दै। बह संग: और 
कीर्ति सेवक के पीछे दौड़ती है, किल्तु उसको पकड़ नहीं पाती 
अर्थात्‌ विषयी जिसका दास दे, वह सेत्क की दासी है। में 
प्रकार स्वपर्मनिष्ट राष्ट्र प्रजा से लिये हुए टैक्स को म्जों 
द्वित में दी बॉँट देता दे, उसी प्रकार सेवक संसार की हे 
से आई हुई शरीर आदि सभी बस्दुओं को संप्तार के द्िव 
में दी, बाद देता है।.. जिस प्रकार व्यापारी का ब्यापार पं 
से विछीन द्ोता दे, इसी प्रकार सेवक की सेवा सेव 
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( प्रेम-पात्र ) में व्रिडोन होती है। जिस प्रकार जन्नि ज्यों 
ज्यों प्रसढित द्वोती जाती दे, ठकड़ी व्योंग्यों अज्वि बनती 
जाती है, उप्ती प्रकार ज्योच्यों सेवा प्रवछ द्वोती जाती दे, 
व्यव्यों सेचक्र की सत्ता सेन्य से अमिन्न होती जाती 
है। तेषक में स्वामी ( प्रेम-यात्र ) निव्राप्त कप्ता है, क्योंकि 
लामी के त्रिना सेवा हो द्वी नहीं सकती। “सेवा तमी हो 
सऊती है, जब ऐशर्य ( बड़प्पन ) तथा माधुर्य ( प्यार ) हो | 
ऐश्वर्य तथा माधुर्य खामी का स्वरूप है| अतः यह निर्वेवाद 
सिद्ध दो जाता है कि सेवक में स्वामी निवास करता दै। 
सेरक में सेत्रा कले से कमी पकावट नहीं भाती, मत्युत 
श्ोग्यों सेश ब्ती दे, त्योगों उसकी शब्तित भी बढ़ती 
जाती दैे। सेवक के हृदय में सदैव व्याकुछता बनी 
रहती दे और यह बव्यावुछता की अ्म्नि सेवक यो सेव्य 
से अमन कर देती है। सेवक दो प्रकार के होते हैं---एक 
तो गड्ढा की भाँति प्रत्यक्ष जन-समाज के सामने छट्दराति 
दे और दूसरे दिमाठय की भाँति अचछ होबर मूक सेवा 
फरते हैं। सेवा जरिये बिना संसार का राग स्वाभाविक निदृत्त 
मेंहदी होता । सेवा से मित्र सभी साथन संसार को गृतकबत्‌ 
जौवित रखते हैं | सेवा संसार को खा जाती है । मृतक नहीं 
बनाठी अर्पात्‌ सेइडक की निष्ठा समाधि से क्रतीत होती है, 
जद यों किये कि उससे अबृत्ति तप सिवृत्ति दोनों दी 
बरण्योर निदृद् हो जाती हैं । सभी साथक सेन्य फो प्यारे करते 


( १ ) 

है, थर्षात्‌ प्रतिकूडता सेवक का ठत्यान करती है, पतन नहीं। 
सेवक वे जीवन में ज्ञान श्रो अनुरूप माव तथा जिया दोते 
है, अर्थात्‌ सैवक की क्रिया तया माव ज्ञान में विहीन द्वते 
है । सेवा नित्य स्वतन्त्रता की ओर छे जाती है। सेवक संसार 
का चिन्तन नहीं करता, अत्युत संसार सेवक का चिन्तव का 
है। सेवक संगठन के पीछे नहीं दौड़ता, प्रत्युत संगठन सेवक 
के पीछे दौड़ता दै। सेब्रक के जीवन में दौनता तथा बमिनर्त 
के लिये कोई स्पान नहीं रहता । 
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संत्तबाणी ६ 

निर्बठता महान्‌ दुःख है, अतः परस्येक प्राणी में कोई न 
निजी वक दोता चादिये | व वही सार्थक दे जिमसे किर 
अरद्वित न द्वो और प्रतिकूल्ताओं पर बिजय प्राप्त कर छक्ष्य 
प्राह्ति में समर्ष हो । 

(१) अपने इृष्ट पर विकहप-रहित विश्वास | 

(२) स्व्॒र्म-प्रियता । 

(३) जानकाएे का आदर । 

(४) सर्ब-द्वितकारी सद्भावना 

(५) सर्व इन्द्रियों का संयम । 

(६) व्यर्थ चिन्तन का अमाव | 

(७) की हुई भूछ को पुनः न करना । 

(८) समय का सदुपयोग। 

(९) त्याग । 

इन बढों के प्राप्त करने पर निर्बेडताएँ शेप नही 
इनफरी प्राप्त करने में सापक परतन्त्र नहीं है। ज 
निर्वव्ताओं की बेदना नहीं होती तमी तक साधक को प 
पतौत ही है, वर्योकि सथाई छुगम है, कटिन भदीं; स 
शतम्मव नहीं; स्थामात्रिक दे; अस्वामायिक नहीं; 5 
दिपान के छनुरूप दे, विपरीत नहीं; छतरः सच्चाई प्रा 
में प्राणी स्वृतन्प दे, परतन्त्र नड्ों । 


संत-वाणी १० 


१--ऐसा कोई भी कार्य मत करो, जिसको प्रकाशित महीं 
कर सकते | 
(३१) जिसकी आवश्यव ता है, उस्तफा क्षमाव स्वीकार गे करो 
(३) अपनी आवश्यकता से मिन्न किसी प्रफार का संत 
न फरो। 
(४) लरीइति फो सत्ता मत रामप्ों, क्योंकि लौटी 
अस्वीकृति रो मिट जाती दे । ५ 
(५) सता यद्दी है, जिसका किसी प्रकार त्याग नही हा 
सकता । 
(६) त्याग करनेबाठे का थाग अवज्य कर दो । 
(७) एवरनिद्रता सफखता की सावोध्ए पुत्री दे | 
है] अं है 
१-- सायास्थ बागी सात को जौवन का भंग बनाते 
शोर विचाररतैठ जीवन को साधन बनाते दे ।. हें दो 
झा केवठ इतना दे कि जो सादत शौयक वा छरेमाज सीटी 
है, इससे शरद यी कमियता मं दो पाती, क्षव, हारी 


[॥ 
मे 
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थोर साधन में किसी न किसी प्रकार की दूरी बनी रहती है। 
जमिन्नता के बिना साधन, सावक ठया साध्य में एकता नहीं 
होती, थर्वाद्‌ साथक सदैव साधन तथा साथ्य से मिश्न रहता है, 
जो परम दोष है, क्योंकि साधन वह्ष साथथक है, जो साधक 
को साथ से अमित कर सके | वह तमी हो सकता है कि जब 
जीवन ही साधन बन नाय, साधन जीवन का अंग-मात्र न रहे। 
जो साधन जीदन का अंग-मात्र रहता है, वह उसी 
प्रकार दंगार-मात्र है, जिस प्रकार अनेऊ वस्तु तथा अडंकारों 
से विपयी आ्राणी शरीर को इन्दर बनाने का प्रयल करते हैं। 
गहरई से देखिये, वर्तमान जीवन बास्तविक नित्य जीवन 
का एकमात्र साधन है १ पर्तु जब प्राणी प्रमाद-वश वर्तमान 
जौवन को ही जीवन मान लेता है, तब अनेक साधनों से जीवन 
इशोमित करने का पक करता है, अर्थात्‌ साधक तथा 
साधन एवं साथ्य में सवोध में एकता न होने पर भी एकता का 
पयनन करता है, जो असम्मव है। वास्तव में तो वर्तमान 
परिर्तनशीकऊ जीवन को नित्य-जीवन का साधन समझना 
'चाहिये | जिस प्रकार सम्ूर्ण इन्द्रियों की मित्र भिन्न चेष्टाएँ 
ही अर्थ को सिद्ध करती हैं; उसी प्रकार जीवन की प्रत्येक 
प्रइत्ति क्रिया-इष्टि से मिन्न मिन्न प्रकार की द्वोने पर भी एक दी 
अर्थ में विललीन होनी चाहिये । तमी साधन सार्थक हो सकता 


जिस प्रकार अपनी सुन्दरता पर विश्वास न होने पर 
गणी अपने को मिन्न भिन्न वस्तुओं द्वारा सुन्दर बनाने का प्रयत्म 


( श८ ) 


करता है, उसी प्रकार जो साधन साधक के अहंपाव से उप 
नहीं होता, वद्द साधक के डिये #ंगाए-मात्र है, जीवन नहीं | 

गम्मीर्तापूवक विचार कौजिये, अद्वता-पलिर्तन के फू 
शरीर और इन्द्रियों दारा किया हुआ साधन साधक के जौवन को 
एक ही ठक्ष्य में किसी मी प्रकार विछीन नहीं होने देता, 
क्योंकि ज्ञान, भाव तथा क्रिया की एयता गद्दी दोती | कहता के 
परिवर्तन द्वोंने पर क्रिया, ज्ञान एवं माय की एयता हो जाती है, 
लर्पाद्‌ मक्त द्वोने पर भक्ति स्वतः आ जाती दे, गिशयु द्वोने पे 
विचार स्वतः ठपन्न द्वोता है, सेवक होने पर सेत्रा रमाराः 
ला जाती है; क्योंकि गन, इस्द्रिय भादि की चेश भ्दंधाव पे 
विपदीत नहीं दोती | मन इन्द्िय आदि तमी तक विरोध क्री 
है, जब तक ल्माव छ्वीहृति के अमुरूप गद्दी होता, गीत पी 
अंगमात्र रदता दै। इसी कारण प्रस्येफ प्रश्त्ति के अत्त में घठः 
अनुराग नहीं शाता, क्रिया-मेद के साव-साप प्रीति तैया 02 
मी दो जाता दे, जो परम भूछ दे गिशसु बिता ई० ॥ 8 
इआ विचार बुद्धि का व्यायाम दे, रोवक बिना हु7 षी डृ[ 
सेंड पुप्य कर्म दे और मक्त बिना ुए किया हुआ मगदरििलत 
मेगा प्राति या साथन-मात्र दे, मक्ति नदीं ! 

अ्टमाव के अनुरूप वी हुई प्रश्िति में करियानमेद होने हर मं 
प्र तवा छक्य-नेद नदी दोता | था बवेक साचत या 
अ्टमाव से होता चाहिये, कर्पात्‌ जिस ठस्य को हाव बला 
है, उसडे अटुरुप छईता दा लो । देगा बरते दी तीन हट 






( ₹१९ ) 


हो जायगा | जब तक जीवन साधन नहीं होता तब तक वियोग 
को भव बना हो रहता है, अर्थात्‌ स्थायी एकता नहीं होती | 
एकता के बिना साधक की सारी ग्रच्ृत्तियाँ साधन नहीं होती । 
अपनत्थ का बढ समी बढों से श्रेष्ठ है, क्योंकि भपनत्व 
होते ही प्रियता और प्रियता होते ही प्रेम-पात्र कौ जहैतुकी झृपा 
लत: होने ढगती है। अत: यदि प्रेम-पात्र के प्रेम को चाइते हो, 
तो सब्र प्रकार से उनके हो जाओ | ऐसा करने पर मिन्न-मिन्न 
प्रकार के साधनों की खोज नहीं करनी पड़ेगी । जिस प्रकार 
जित्ते धपनी सुन्दरतापर सदूभाव होता है, वह्द अपने फो 
अटवार्ो की दासता में आबद्ध नहों करता | उसी प्रकार जो 
साधन साधक का जीवन बन जाता है, उसे मिन्न-मिन्न बाह्य 
साधनों में आबद्ध नहों होना पड़ता । 
भू > अर 
३--जब प्रेमी वह कर डालता है, जो उसे बरना चाहिए, 
तर क्या प्रेम-पात्र वह नहीं कर सकते जो उनको करना 
दिये ! फेमी तथा प्रेम-पात्र में वेबछ यही अन्तर दे कि प्रेम 
बेचात अमादवश कमी कर्चन्य से बंचित भी हो जाय, 
प्रम-पात्न तो सर्वदा बही करते हैं जो करना चादिये। 
जिन अभियों को व्रेम-पात्र के कर्सवन्य का विशेष ध्यान रइ्ता है, 
'ग बेचारों ने वास्तव में प्रेम-पात्र को मद्िमा को समझप्त नदीं 
गया, अपवा यों कहो कि उन प्रेमियों का अमी पूर्ण अपनत्व 
नह इजा । अपनत्व हो जाने पर फहने-सुनने की बात शोप नद्दी 


7] 
१६ 
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रहती, अथवा उनके अमाव को जान टेने पर दुछ मी कहता 
शेष नहीं रहता । 

अपनी दृष्टि से सच्चाई पूर्वक यद्द देखना चाहिये कि हम 
जो कुछ कर सकते हैं, वह कर दिया या नहीं । यदि कर दिया 
तो छुछ भी करना शेष नहीं है । यदि नहीं क्रिया तो फिर शा 
के अधिकारी नहीं हैं 

ब्रिना कृपा किये कृपा-सिन्घु किसी प्रकार नहीं रह सकते। 
हाँ, यह अबरर है कि कृपा-सिन्धु की कृपा का अदुमव ईग 
पात्र को ही होता है। 

जो प्रेमी अपनी साथे शक्ति ठगाकर क्रिया की भा गे 
विछीन कर शिद्य॒ की माँति प्रेम-पात्र की #पा वी अतीक्षा करता 
है, बह प्रेम-पात्र का पवित्र प्रेम अवश्य पाता है, यह निःसई 
सत्य दै। सच तो यह है कि कर्चवन्य पाढन में अत्त्गता ९ 
असफलता है ही नहीं | 

८ ख् > 
--इन नेत्रों को अनन्त सीन्दर्य क्‍यों नहीं दिखाई देता 

इस कारण कि ये सीमित सौन्दय की दातता में आवद्ध दवो जते हैं। 

इस मन को भनम्त नित्य रस क्यों नद्दीं मिलता ! इस काए 
कि वह सौमिति परिवर्तनझीछ रस में वेध जाता है । ५ 

इस बुद्धि को अनन्त नित्य ज्ञान क्यों नहीं मिठ्ता है करोर्कि 
यह सीमित पखिर्तनपीर ज्ञान के आध्वादन में बैंध जाती है | 
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इस अहंदा को अनन्त नित्य-जीवन क्यों नहीं मिलता १ 
इसडिये कि वह सीमिति परिवर्तन-शील जीवन में सदूभाव कर 
सती है | 

प्राइंतिक विधान के अनुसार जितनी भूख होती है, उतना 
ही मोजन माँ खिछाती है। भूख न रहने पर सर्ब-समर्थ माँ भी 
नहीं लिा पाती, यह सभी जानते हैं । उसी प्रकार अनन्त 
ऐशर्-माधुर्य्य-संपत्न॒सर्वसमर्थ हमाती माँ हमें अनन्त ऐश्वर्य 
माधुव्य॑का आस्वादन इस कारण नहीं करा पाती कि हम 
प्रत़ित॑न-शीछ विपय-सुख में हो अपने को बांध लेते हैं, यथपि 
मा अपनी बद्वैतुकी कृपासे उन विषयों को निरन्‍तर छिल्न-मित्र 
कर त्याग का पाठ पढ़ाने का प्रयक्ञ करती है। हमें प्राकृतिक 
विधान का विरोध नहीं करना चाहिये। विधान का भादर 
करते ही हमारी सभी निर्वल्ताएँ अवश्य मिट जायँगी। हम 

नित्य-जीवन, नित्य रस, नित्य प्यार का आश्वादन कर कृतकृत्य 
हो जाएँगे ) मारी अवनति का मूछ कारण प्राकृतिक विधान 
का विरोध है, अथवा यों कहो कि हम निज ज्ञान का निरादर 
6, थर्यात्‌ ज्ञान के अनुरूप जीवन नहीं बनाते, भ्रव्युत 
जियाजन्य रस में शासक हो निज ज्ञान का तिस्कार करते हैं। 
गच तो यह है कि ज्ञान तथा शक्ति ये दोनों भादर करते ही 
उच्रोत्तर बढ़ते जाते हैं और निरादर करते ह्वी घटते जाते 


। अत: आप्त ज्ञान तथा शक्ति का सदुपयोग उन्नति का मूछ 
साधन है| 
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४---जिस प्रकार मापा में अर्य दिखाई देता है उसी प्रकार 
प्रेमी को सर्वन्र प्रेमपात्र दिखाई देता है । कर्ष ते तदाकार होने 
पर ज्ञाता की सत्ता भिन्न नहीं रहती; उसी प्रकार प्रेम-पातर से 
तदाकार द्वोने पर प्रेमी की सचा मित्र नहीं रहती, क्योंकि झता 
और अर्प की तया प्रेमी और प्रेमपात्र की जातौय एकता है । 

है भर ॥ 

4----जब प्राणी गुर्णों का उपमोग करने छगता है, तब गुर्णो 
का विकास रुक जाता है, क्योंकि उपभोग कार में उपार्जन नहीं 
कर सकता। यद्यपि अनित्य-जीवन में उपमोग के छिये कोई 
स्थान नहीं है, क्योंकि प्राणी की स्वाभाविक आवश्यकता निर्य 
जीवन दै, तथापि बेचारा प्रमादबश उपार्जन करने की शक्तियों 
को उपभोग में छगा देता दै। गुण तब तक मादम ढोते हैं, गंब 
तक वे गरुणी का जीवन नहीं होते, क्योंकि जिसकी एक 
अदंता से हो जाती दै, वह्द प्रतीत नहों द्वोती | जब जीवन में र्ण 
निर्दोपता था जाती है, तब दोप की उत्पत्ति नहीं होती और युग 
प्रतीत नहीं होते | किसी बुराई का न होना कोई विशेषता नहीं 
है, विशेषता तो यह दे कि घुराई उत्पन्न दी न हो । संकाय के 
बढ से बुराई को रोकना घुराई करने की अपेक्षा शेंट् भव है 
किम्तु निर्दोपता शाने परतो रोकने का प्रश्न दी शेष नई 
रहता, क्योकि बुराई उत्पन्न ही नहीं दोती । 

अर | 


॥4 
६-जो 'विमक्त नहीं दे" बद्दी भक्त दै। भक्त तो निजता 
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सदूभाव-पूर्वक श्रेमन-पात्र का होकर ही रहता है। जब भक्त सब 
अकार से उनका हो जाता है, तब मक्त की सत्ता भक्ति होकर 
छनम्त ऐश्वर्य-माधुर््य-सम्पन्न भगवान्‌ का आस्वादन करती है। 

मक्ति से मित्र भक्त की कुछ भी सत्ता शेप नहीं रहती । भक्ति 
के बाते ही निर्वासना स्वाभाविक आ जाती है | निर्वासना भाते 
हो निरदेतता, निर्भयता, समता, मुदिता थादि दिव्य-गुण स्वतः 
थआ जाते हैं। प्रेम-पात्र से मिली हुई सीमित शक्तियों को अपना 
मत समझो, अर्थात्‌ उन्हें उसी अकार प्रेम-पात्र को समर्पित कर 
दो, जिस अकार मिद्े कुम्दवार दो प्रति समपित हो जाती है, 
पोंकि ऐसा करने पर ही आणी भक्त हो सऊता है। 


नई भी अकार समझ्न छो कि मिट्टी कुम्हार की योग्यता 
पा बढ से ऐसी बन जाती है कि कुम्हार के काम आती द्व 
घोर उसका प्यार भी पाती दै। उसी प्रकार जो मक्त मिद्ठ 
को ऑॉँति जम-पात्र के समर्पित हो जाता है, बह उनके अनन्त 
फर्म तथा माहुस्य से उन के काम आता दै और उनका 
"पार पाता है। इतना ही नहों वे प्रेमी वो ऋणी बन जाते £ । 

ख् ८ अर 

४--जिसका परिवर्तन छनिवार्य है, बढ आाणी की 
अवेश्कता नहीं हो सकती । प्राणी की वास्तविक आवश्यरृता 
हो हो सकती है, जिसका वियोग न हो, क्योंकि संयोग की 
दासता तथा वियोग का भय किसी भी प्राणी को सद्य नद्दीं | । 
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उत्तर-स्याग, क्योंकि त्याग से दोपी को सत्ता दी शेष 
नहों रहती, तो फिर दोष क्रिस प्रकार जीवित रह सकते हैं, 
क्र्यात्‌ कदापि नहीं | गददराई से देखिये, ऐसा फोई दोष नहीं 
पदोता जिसका जन्‍म दोषी से न दो, अर्थात्‌ पस्येक दोप-बुर्क 
चेश दोषी फा दी रुपान्तर द्वोती दै। त्याग अपनाते ही दोषी 
माय मिट जाता दे). उसमे मिटते दी प्राणी राय प्रकाए पे 
निर्दोव परमन्तस्व के शरणापत्न द्वो इतशत्य दो जाता दै। 

भर अर 

मित्रता रवीफार करने पर अमिमान उपन द्वोता कै जो 
वास्तव में प्रमाद दे । बड़ी से बड़ी भच्छाई अमिमान आते पर 
बुराई में बदछ जाती है । . भमिमान के; लिये मानवनजीजन मे 
पर स्पान नदों दे । “दे” रो मित्रता और “नदी से श्मिततता 
सीवार काने पर अमिभान उप्पन द्वोता दे, पता यो बड़ी मि 
अमिमान टत्पत् दोने पर "दे” (अगयात्र ) से मित्रता र्र 
#जही" ( दृश्य ) मे एकता का माय उत्पन्न दोता है, जो दीतेी 
का मूठ वर्ण है । यदि 'अरीन दोना चादते दो, तो ते 
अमिमान मिटा दो । कमिमान के मिटते दी दौतता सदा 
डिये मिद जायगी और किए धरने में दी सदर हट बदुता 
दोरा, वर्दात दि ( दृत्म 3 विद (परमास्मा ), ही इन हैं 
वी शश्त्रत्य है जाएगी । 


शॉप्नान यो नारद बडी अमलिंश कदाति मी 
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हो सकता, क्योंकि आत्तिऊता है! से एकता जीर नहीं! से 
मित्रता उत्पन्न करती है | 

परित्यितियों में जीवन-चुद्धि रहने से अभिमान सुरक्षित 
रहता है। निरमिमान होने पर बड़ी से बड़ी बुराई, जच्छाई 
में बदइछ जाती है, क्योकि मिरभिमानिता आते ही सौमित 
अहंभात शेप नहों रहता । दीनता का अभिमान भी अमिमान 
है, अत: निरमिमानिता आने पर दीनता एवं अमिमान दोनों 
दी मिट जाते हैं | 

४ ५ | 

प्रेमी तथा प्रेम-पान्न के स्थमाव में केवछ यही अन्तर दै 
कि प्रेम-पात्र प्रेमी को कमी नहीं भूठता; प्रेमी सुखासक्ति के 
पार प्रमाद-बश भूछ जाता है, परन्तु यह जानफाएं प्रेमी को 
नहीं होती कि प्रेम-पात्र नहीं भूछते । श्रेमी तो अपने स्वमाव के 
अनुसार यही समझता है कि प्रेम-पात्र भूछ गये दवोंगे । गम्भीरता- 
फ्ुंक विचार कौजिये कि आनन्दघन ग्रेम-पात्र प्रेमी को रवये 
चाहते हैं, स्पोंकि आनन्द किसी ने देखा नहीं, परज्तु आनन्द 
को रुचि प्रस्पेफ मानव में स्वाभाविक है । इससे यद्द निर्विवाद 
सिद्न हो जाता दे कि आनन्दयन ग्रम-पात्र ही प्रेम को चाइते हैं। 
हप आजम में एकांगी होता है। जिस प्रकार मो के प्यार से शिध् 

मन में माँ की चाह ऊपन दोती है थौर दौपक के जठने पर 
ही पतंगा उस पर मोद्ित द्वोता दै, उत्ती प्रकार प्रेम-या्न के 


( श्ृश८ ) 

पवित्र ग्रेम के कारण द्वी मी के मन में प्रीति जाप्रत्‌ होती दे । 
अत: यह्द निर्विवाद सिद्ध दै कि प्रेमपात्र प्रेमी को कमी नहीं 
भूछते | 
साधारणतः सत्‌ तथा असत्‌ का होना कुछ थर्य नहीं एता, 
क्योंकि सत्‌ के होते हुए भी प्राणी विय्योग के मय से मयमीत 
्वै और अस्त्‌ को असत्‌ समझने पर मी संयोग की दासता 
में आबद्ध है, भर्यात्‌ वियोग का भय तथा संयोग की दासता 
प्राणी पर शासन करती रहती है, जब्र तक कि सत्‌ की आवज्ञक्ता 
न हो और असत्‌ से अहुचि न हो । आवश्यकता से साबन, 
सम्बन्ध से प्रियता, प्रियता से व्याकुछता एवं व्याडुदता से 
सफडता स्वतः होती है, यह प्राइतिक विधान है । इस दृष्टि से 
अखंड भानन्द की आवश्यकता की (ूर्ति अनिवार्य है 

यधपि आनन्द की आवश्यकता प्रत्येक प्राणी में खवामातरिक 
विद्यमान है। परत उसको भोगेच्छा की आसक्ति ने दर 
लिया दै। इस कारण स्वामाविक्र आवश्यकता (क्षण ४०४0 
निर्जीब सी दो जाती दे और मोगासक्ति के कारण भोगेच्ट) 
जो वास्तव में अस्वामाविक ( एएग्एप 0०आं78 ) है 
जिसका जन्म एक्षमात्र अमाद तथा राग एवं दीषेकाल 
अम्बास से हुआ है, सजीब सी प्रतीत होती दै। वास्तव में ते 
यह अध्वामाविक (मैशथो0ंण ) है। 

असत्य को छसत्य समझने मात्र से ही असत्य से छुटकाए 
नद्दीं मिठता | गद्दराई से देखिये सिनेमा अमिनय आदि मिर्े* 


( १२९ ) 


मित्र अकार को स्वीईतियों को मिथ्या समझते हुए भी उनमें 
आधफि हो जाने के कारण आगी बँध जाता है | सत्य की 
आवशकता ज्योज्यों स्थायी तथा सबछ होती जाती है, ल्ों व्यों 
गय से चुटकाय स्वतः द्वोता जाता है। ज्योत्यों बस से 
हग्कारा होता आता है, त्यो त्यों सत्य से अमिन्नता होती जाती 
्त्द्षि्से असद्‌ से छुटकारा तथा सत्य से अमिन्नता 
कात़े में सत्य की आवश्क्रता ही समर्य है। गम्मीत्ता पूर्वक 
दिषार किये, सत्‌ भसत्‌ को मिटाता नहीं, प्रत्युत प्रकाशित 
कला है; अतः संत्‌ की आवश्यकता सत्‌ से भी अपषिक महददत्त 
शव है। 
तनन्द की आवश्यकता ज्योज्चों सब॒र द्वोती जाती है, 
जाइठता की औन अज्वद्धित दोती जाती है और ज्यों ज्यों 
अइलता की अग्नि स्पायी दोती जाती है, त्योत्यों सभी 
ऐप सतत; मिटते जाते हैं| तीज व्याकुछता जाप्रत्‌ होने पर 
पाक को किसी अन्य साधन कौ अपेक्षा नहीं रहती, इस कारण 
पनद हे अमिलापी को यदि ख्वतन्त्रतार्‌बक वर्तमान में ही 
* आप्त करना है, तो घोर व्याकुछता जाप्रत्‌ करने का 
पैन प्यज्ञ करते रहना चाहिये। आनन्द से निराश होना 
0 है, क्योंकि यद प्राणी की निज की सम्पत्ति है। सुख-ुःख 
? मुक होने पर आनन्द को आवश्यकता स्थायी होती है। सेवा 
शा ल्याग पे उैस-दु:ख का बन्धन हूट जाता हैं । 
अं 


है 


भू 


की 


६ १३० ) 


जिस संयोग के बिना किसी भी प्रकार नहीं रद से 
उसको संयम्र्वक करो । ऐसा करने से संयोग की दासता म्रिः 
जायगी थौर संयोग में वियोग देखने की शा्ति था जाशी। 
यथपि प्राहतिक विधान के अजुसार प्रत्येक संयोग बिता | 
प्रयत्न वियोग में विलौन द्वोता है, किन्तु संयोग की दाता के 
कारण वियोग दोने पर भी संयोग दी बना रइता है, जो शा 
विक विधान का निरादर दै | उस निशदर को मिने फे 
वियोग अपनाठेना अनिवार्य है, भर्षाव्‌ स्वयं विचार 
संयोग में वियोग देखने का प्रयज्ञ करो । है 
ठक््य पर इृष्टि रखने से अर्पाद्‌ स्वामाविक्र भवससता डा 
न भूठने से वियोग अपनाने में छुगमता होगी | का काम 


कता कमी मत भूछो । 
है > 


छुख का उपमोग करने पर प्राणी के जीवन में प्रगा 
चेतमानी, दृदय-दवीनता एवं परतंग्रता भा जाती है। गीता” 
धरवेक विचार कौजिये, जबतक प्राणी प्रमाद को मंदी अपा॥ 
लर्षाव्‌, पतिवर्तन में अपरिवर्तन भाव नदीं खौझार पर हद 
विद्व व वह्तुओं को अपनी ,स्‍्त नदी मातता॥ शए 5 
ईमानदारी का स्याग सद्दी बरता, तथा झपने से करवरिक दूं 
को देखते हुए मी दुली नदी दोता, कर्षद्‌ धृदपदी डा 
खपता झेता है, एवं जब तक वस्दओं रे शपता मूस ट्री 
डतझे अरैत हो परत्ता स्वीकार म्दी करता, हेड तह द्रव 


वि 


( ९३१ ) 


उपभोग सिद्ध नह्दीं हो सकता | इस इष्टि से सुछी जीवन 
उमीवन में कोई भेद नहीं दे । मानव-जीवन में खुखो 
लिये कोई प्पान नहीं है, प्रत्युत सुख के चन्धन से मुक्त 
)े सतत प्रयतशीड रदना आवश्यक दै | आध्यात्मिक 
एमए) में सुख की सचा ह्वी शोष नहीं 
योकि भानन्द से अमिलता हो जाती है। अतः यद्द मि 
पैद्ध है कि सुख का उपभोग पश्मुजीवन दै। साधपरण 
एड की दासता को दुःख मानते हैं, जो वास्तव में भूः 
वुख की दासता तो छुख से मी अधिक हेय दे, क्योंकि 
शैंटा जा सकता है, किंतु छुख की दासता न तो अपने 
आती है और न अन्य किसी के, भर्यात्‌ उससे किसी भी 
की सायकठा सिद्ध नहीं होती है। हाँ, यह भवशपर है 
की दासता का चिन्दुन न तो दुखी ढ्वोने देता है और न 
इस कारण विचारशीछ छुख की दासता को नहीं भ 
अपनी वारतबिक कमी का ज्ञान और उसको मिटाने व 
सदा दुःख है, जिसके अपना टेने पर प्राणी का विकास 
डोता दे । अतः सुख की दासता को दुःख नहीं समझना 
अर भ् रू 
+ परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिप्रे था 
( इंशर-विश्वास दषा कात्म-विश्वास ), निरमिमानिता (* 
उन्य सत्ता में सदूभाव न रहना ) निर्मयता, सह 
( अतिकूल तथा अनुकूछ जाक्रम्णों के अ्रमाव से भयमौत 


हु 


( १३२ ) 


आदि का बढ ) कार्य-कुद्वतता और प्राणिमात्र के प्रति हृदय 
में प्यार, इन सदूग॒र्णो के अलुरूप जीवत का "होना पप् 
अनिवार्य है। परित्यिति का सदुपयोग होने पर परिशिति से 
असंगता अपने आप आ जाती दे और समी परिष्ितियं ऐ 
असंग होने पर प्रेमी अपने में ही अपने प्रीतम का भा का 
कृतइत्य हो जाता है। इस दृष्टि से परिस्थिति का सदुपेग 
सर्वोत्क्ट साधन है | 
अनन्त ऐंश्वर्य माधुर्थकों त्याग, सीमित ऐस्वर्य माई 
से सन्तुष्ट होने का स्वमाव ही परम 'ग्रमाद' है 
उस प्रवृत्ति का नितान्त भन्त कर देना चाहिये, जो किए 
अन्‍य के हित तथा असत्रता का साधन न हो, क्योंकि अपनी 
एकमात्र स्वार्थ-्याग द्वारा डी हो सकती दै-पद निःसमदेह पथ है 
प्रत्येक अवस्‍्वा कर्ता का विकास दै। मैंते: कर्ता की 
अभाव होंते द्वी भवस्थातीत निज-स्वरूप फा स्व बोध ६ 
जाता है। ऐसी कोई अवस्पा नद्दी दै, जो किसी न किसी विद 
से उत्पन न हो | ऐसी कोई क्रिया नहीं है, जो कर्ता से उप 
न हो। ऐसा कोई कर्ता नहीं दे, जो सीमित न हो। काः या 
निर्विवाद सिद्ध दो जाता दे कि प्रत्येक वस्या सीमित का 
“का धिवास दे और छुछ नद्दी । परतु प्राणी की आवश्रत 
:असीम और निर्विकार नित्य-जीवन (एवं नित्यरस की दे। हे 
५ - कर्ता का क्रमाव आवश्यकताूर्ति के ठिये परम 


हू 


न 


( छ्३) 


है। इच्छाओं कौ निइृत्ति होनेपर जब आवश्यकता जाग्रत हो जाए 
है, तब सीमित-कर्ता का क्षन्त करने कौ शक्ति स्वयं भा जाती दै 
ह है है 


जो कद्दना चाहिये, उसके कइने पर मौन अपने आप । 
जाता है। जो करना चाहिये उसके करने पर निश्चिन्तता भाप 
आप जा जाती है, णर्याव्‌ अत्येक क्रिया का सदुपयोग के 
पर निष्क्रिता का शा जाना परम अनियार्म है, क्योंकि पं 
के न रहने पर अहंता गरू ज्ञाती है, अथवा यों कहो कि निस् 
यंत्र की माँति दो जाती दे । अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता 
कि जो करना चादिये, उसके करलेने पर 'करना' शेप नही रहत् 
! भ्रक्त द्वोने पर मक्ति स्वयं उत्पन्न होती दै। भक्त होना 
भक्ति का प्रचार करना है | भक्ति किसी अभ्यास का नाम * 
है। भक्त को मगवान्‌ से जो तद्रूप कर देती दै, वही भक्ति | 
जब प्राणी सेसार से विभक्त हो जाता है, तब वह्द भक्त अपने 8 
दो जाता है। जीवन की घटनाओं का ययार्य अध्ययन करने 
लपा वर्तमान परिस्पिति का सदुपयोग करने पर संसार 
, यार्य ज्ञान हो जाता दै। जो प्राणी वर्तमान परिन्थिति 
सदुपयोग नहीं करता, उसका जीवन साधन न्टीं हो पाः 
जीवन साधन होने पर, क्रिया-मेद होने पर मी प्रीति भेद : 
चक्ष्य-भेद नहीं दोता | 
ख् 


रू ञ् 
विश्वास-सार्गं तथा विचास्मार्ग ये दोनों मिलन | 


( १३४ ) 


ज्तन्त्र मार्ग हैं। . विश्याप्त में विचार के डिये और विचार मे 
विश्वास के लिये कोई स्थान नहों दे | विचाएशीऊ प्रथम बनता 
है, पश्चात्‌ मानता है, अर्पात्‌ जानने के पथात्‌ मत होता है । 
बिचार उदय होता दै, किया नहीं जाता | विचार के उदय होते 
ही भविचार समूछ नष्ट हो जाता दै। अविचार मिटते हौ 
साधक, साधन तथा सिद्धि, इन तीनों में एकता हो जाती ढवै। 
जिज्ञाप्रु के ढिये आनन्दघन भगवान्‌ का विचार के सह 
में स्वये प्राकव्य होता है, अतः विचार किया नहीं जाता, अपने 
आप होता है । निशासु वही है जो अपनी अनुभूति के धतुह्प 
सदोष सत्ता का त्याग करने में समर्थ है, आर्पाद्‌ निशासु कमी 
अपनी दृष्टि से देखे हुए दोषों के साथ सम्बन्ध नहीं रखता 
यह नियम दै कि जो प्राणी अपने ज्ञान का आदर करता है, ठोे 
(ज्ञान और कर्म की एकता छोने पर ) भगवान्‌ कौ $पा से शत 
अपने आप द्वो जाता है; अतः: विचारशील भी विश्वास मार्गी 
की भाँति भगवान्‌ की ही कृपा से सफठता पाता है। वे 
बुद्धि का व्यायाम विचार नहीं है । $ 
 विद्यास-मार्गी वही प्राणी दो सकता है, जो आह्तिकाो पे 
इन्कार नद्वी करता, भर्याव्‌ जिसने हृदय तथा मत्तिष्क दोनों से 
मी प्रकार सदूमाव पूर्वक यह्ध निश्चय कर ठिया द्वे कि 
मगवान्‌ अवइय हैं, उसे इस बात के जानने की कोई आवश्यक 
नहीं दे कि भगवान्‌ सविशेष दें या निर्विशेष | _ यदद कार तो 
भगवान्‌ का दे कि यद् अपने मक्त कौ पूर्ति के डिये 





( ऐ९३५ ) 


भाप अपने को प्रकाशित करें, जिस प्रकार दौपक जप 
को अकाशित कर पर्तिंगों को थपने में विद कर छेता है 
यदि दीपक स्वयं अपने को प्रकाशित न करता तो परिं 
क्षाकषित कदापि न होता । हाँ, यह्द अवश्य दै कि पतिंगे 
हृदय में दीपक की रुचि विधमान यी ) उसी प्रकार भक्त 
हृदय में जैसी रुचि विधमान है, उसके अनुरूप भगवान्‌ 
प्राकृ्य अपने आप होगा । भक्त का फेवर यही परम धर्म 
कि वह सद्भाव पूर्वक उनका द्वो जाय | यदि भक्त की भरहव 
में साकार भाव शेप है, तो भगवान्‌ का सगुण प्राकथ्य भव 
इोगा । यदि भक्त की अहंता में से साकार भाव निःशेष 
गया है, त्तों भगवान्‌ भक्त के लिये तल्व-ब्ञान के स्वरूप में प्रव 
होंगे। मेरे विश्वास के अनुसार मक्त को भगवान्‌ के विषय 
अपनी ओर से कोई कार्टून (0870007) नहीं बनाना चा| 
और न सीमित धारणा बनानी चाहिये कि मगवान्‌ सबि 
नहों हैं। मगवान्‌ अनन्त हैं, सविशेष भी हैं, निर्विशेष 
हैंघीर दोनों से परे भी हैं। यह अलौकिकता वे, 


अगवत्त में ही है कि जिसके विपय में कोई सीमित धा'ः 
निर्धारित नहीं की जा सकती । 

जब दोनों प्रकार की बातें हृदय में हलचल कर रही 
ऐसी दशा में सावक को केवल भगवान्‌ का स्मरण क 
चाहिये, भ्र्षात्‌ हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हवोनों चाह्ि 
साधारण प्राणी केबल जप को स्मरण मानते दैं। जप 
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स्मएण में भेद दै। जप में क्रिया की अविकता और मात की 
न्यूनता होती है| स्माण में झुद्द भाव की अधिकता और किए 
छेशमात्र द्वोती है, अर्थात्‌ स्मरण में केवठ माव की प्रवहत 
द्ोती है । जप केवछ स्वीइृतिमात्र से हो सकता है, फल 
स्मरण तब तक नहीं हो सकता है, जब तक प्राणी सद्भाव 
पूर्वक उनका न द्वो जाय, क्योंकि स्मरण सम्बन्ध के बिना किसे 
भी प्रकार नहीं हो सकता | जब तक स्मरण न उत्पन्न हो, क 
सक जप करना परम अनिवार्य दै। जप सगुण मी है भो 
लिर्गुण मी दै। जप की क्रिया सगुण तथा अर्य निर्गुणदे। व 
करने से सम्बन्ध करने की शक्ति आा जायगी | सम्बन्ध होते है 
विरद्दारिन प्रम्यडित होगी, जो सभी-विकार्रो को जडा देंगी 
व्यावुछता के बिना न तो सगुण बह्म का साक्षात्कार होत 
है, न तत्तज्ञान | ब्याकुछतारद्धित निर्जीब यंत्र कौ मर 
साधन करना क्रिया-परिवर्तन से मिन्न छुछ अर्थ नहीं रखता। 
आस्तिकता कर्म महों है । कर्म से तो भोग को प्राप्ति होती दे ' 
जास्तिकता प्राणी का जीवन है | झम कर्म मोग का यथार्थ जात 
कराने के लिये साधन दे । अश्यम कर्म से तो मोग भी प्राप्त नदी 
होते। श॒म कर्म से संसार का यथार्थ ज्ञान होता दै और भात्तिकता। 
उत्पन्न होने की शक्ति आ जाती दै। अतः वर्तमान , परिततयिति 
का सइंप्योग कर मगवान्‌ का निल्तर स्मरण करना चाहिये । 
# अं अं &- ० 
_दृठयोग तथा राजयोग में केवछ यही अन्तर है कि दृव्योंग 


कर 
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मरयम प्राण का निशेध करने का अ्रयक्ष करता है, तथा राजयोग 
प्रषम मन का । मन के निरोध से आण का निरोध अपने-आउ ह्टो 
जाता है और श्राण वे निरोध से मन दब जाता है। अतः 
विचाएशील प्राणी प्राणनिरोध की अपेक्षा मनोनिरोध पर अधिक 
चयन देते हैं । मन का निरोध प्रेम-पात्र के नाते वर्तमान 
परिस्थिति का सदुपयोग करने से, बासनाओं के त्याग से, 
थागे पीछे का ब्यर्थ चिन्तन न करने से, एवं एक काढछ में 
एक ही कार्य करने से, कार्य करते समय पूरी शक्ति लगा , 
देने से, और कार्य के अन्त में कार्य से सम्बन्धविच्छेद कर 
देने से अपने-आप हो जाता है। मन का निरोध होने पर 
टिपी हई शक्तियों का विकास होने छगता है | 

यदि प्राणी प्रथम साधन, भर्थाद्‌ जिसको उसने आरंभ किया 
है, उस कार्य को टीक-ठीक कर छेता है, तो उससे आगे 
आानेवाहा साधन अपने आप उत्पन्न हो जाता है जिस 
पकार जीवन कौ पूर्णता मृत्यु में बदखती है, उसी भ्रकार अत्येक 
साधन आगामी साधन में अपने आप बदछ जाता है। अर्पाव्‌ 


जेब साधक अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी साधन को 
बारम कर देता है, तो आवश्थफ साधन तथा शक्तियाँ अपने आप 
अकट होने छाती हैं | आध्यात्मिक उन्नति तथा मौतिक उन्नति में 
यही अन्तर है कि आध्यात्मिक उन्नति का साधक योग्यतानुसार 
गाधन आर्मम करते ही स्वतन्त्रता-यू्वक सफछता आप्त करता 

» क्योंकि श्रव्यात्म-उन्नति निज की सम्पत्ति है। गौतिक 
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वन्नति का साधक प्रत्येक स्थछ ( 5902० ) पर कुछ न कुछ बाय 
सट्ययता एवं परतंत्रता का अनुभव करता है। इसी काए 
भौतिक उन्नति में परतंत्रता बनी रहती दे, क्योंकि उत्का जग 
परतंत्रता में दी होता है। 

सच बात तो यद्द दे कि प्राणी आध्यात्मिक उन्ति सर्वदा 
स्‍्वतंत्रता-यर्वक फर सकता दे, क्योंकि खतंत्रता का साधन 
परतंत्रता कदापि नहीं हो सकती | अतः आप अपनी योग्यता 
नुसार अपने मन, इन्द्रिय आदि को सब ओर से इटा छो | सब 
ओर से एटाने पर आपको अपने में द्वी अपने प्रेमनयात्र की 
छनुमव द्वोंगा। 

संसार से सी निराशा एवं अपने को सब भर से दशा 
हेना अध्यात्म-उन्नति हवा सर्वोद्ट् सुगम साधन है । 

> ८ > भ 

स्थामाविक णावशकता की इूर्ति तपा इच्छाओं कौ निरति 
दाना ही मानव-जीवन का मुख्य उरोधप है | उम्र कवर 
इच्छाओं को खा कर सजीव तथा सब दो जाती दे वर 
लावइवस्‍तायूत की शक्ति अपने आप भा जाती है । प्रारी 
जाइधबवता बी इर्ण तथा इच्छाओं फो निदृत्ि में सादा 
स्वतंत्र है. बीर मोगों को सुरक्षित तपा निस्प बनाने में सदी 
परलंब दे | मानव-जीवन में उप्मोग कया स्पान :वेवठ संग 
यहार्य हान के डिये दे, क्योकि भोग का या्गद बात देते 
मेँग से जदचि अपने आप दो जाती दे । मोग से अहवि इंते 
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ही मोग-वासनाओं का अन्त हो जाता है और भोग-बासनाओं का 
अन्त होते ही प्रेम-पात्र (नित्य-जीवन) की आवश्फता जाम्मत्‌ 
हो जाती है। नित्य-जीबन को आवश्यकता जाग्रत्‌ होते ही 
निर्वासना, निवै ता, निर्मवता, समता, मुदिता भादि अढौकिक 
दिव्य गुण अपने आप उत्पन्न हो जाते है । 

- अयल्न दोषों की निबृत्ति के डिये किया जाता है। दोषों की 
निशृत्ति होते ही गुण अपने आप उत्पन्न होते हैं | निदत्ति उसी 
की ह्वोती है, जो अस्वामाविक ( 87860 ) हो | दोष दोपी 
का बनाया हुआ खिलौना है, इसी कारण उसकी निवृत्ति हो 
जाती है। दोप उसी समय तक जीवित रहता है, जब तक 
, रोषी स्वयं उसे अपनी दृष्टि से देख नहीं पाता, भर्यात्‌ निर्बवाओं 

देखने पर निर्बल्ताएँ माग जाती हैं. । स्योज्यों निर्बलताओं 
का झ्ान होता जाता है, त्वोत्यों बल की आवश्यकता जाप्रत 
होती जाती है | ज्वोज्यों बठ की आवश्यकता सबलू तथा 
पायी होती जाती. दे, स्पोत्यों निर्वछता बछ में उसी प्रकार 
परिवतित होती जाती है, जिस प्रकार काप्ठ अग्नि में, अत: अपनी 
निर्वकताओं को अपनी दृष्टि से देखने का ग्रयल करना 

ओं को मिटाने के लिये परम आवश्यक दे । 

प्रत्येक प्णी कल्पतरु की छाया में सर्वदा निवास करता है, 
ये: उन्नति से निराश दवोने के लिये वर्तमान जौवन में कोई 
न, नद्दी : दे, क्योंकि वर्तमान अनित्य जावन वास्तव में 
नित्य जीवन की आवशज्ञकता भात्र है और कुछ नदी । आवश्यकता 
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तथा आवश्यक सत्ता में केवल जातीय एकता तथा मानी हुई 
मित्रता होती दै, क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो आवश्यकता 
की पूर्ति कदापि नहीं हो सकती पी | धूर्त उस्ती की होती है, 
जिससे मानी हुई मित्रता तथा जातीय एकता हो। भावश्यकता 
से जातीय एकता और इच्छाओं से मानी हुई एकता है। इसी 
कारण आवश्यकता की पूर्ति और इच्छाओं को निइंति प्र. 
अनिवार्य है । इच्छाओं की उत्पत्ति प्रमाद से होती है। प्रमाद 
वास्तव में स्वीकृतिमात्र को सत्ता मान डेने से होता दै | इच्छाओं 
के बादछ छा जाने पर आवश्यकतारूपी सूर्य दँक-सा जाता 
है। इच्छाएँ आवश्यकता को मिटा नहीं पाती हैं, पल्तु 
आवश्यकता इच्छाओं को खा ठेती दहै। इस दृष्टि से आवश्यकता ' 
स्वाभाविक और इच्छाएँ अस्वामाविक सिद्ध होती हैं | आवज्म- 
कता कब से उत्पन्न हुई, किसी को पता नहों, किंतु उसको पूर्ति 
टोने पर भआवश्यकता की सत्ता शेष नहीं रहती । प्रेमी ध्यव- 
इयकता भौर ग्रेम-पात्र आवश्यक सत्ता दे । प्रेमी तथा प्रेमपात्र, 
के मिछन के लिये किप्ती तीसरे की सद्दायता की शावज्ञकता 
नहीं द्वोती, थर्वाद्‌ प्रेमी खतंत्रताधूर्वक प्रेम-पात्र से मिल सकता 
है | प्रेम-पात्र तपा श्रेमी में यदी अन्तर दे कि ज्ैमी, प्रेम-पात्र 
को विपयासक्ति के कारण भूछने छगता दे। पल्चु प्रेमनपातर 
कमी मी प्रेमी को नहीं मूडता । प्रेम-पात्र तो प्रेमी को 


के छिये निस्‍न्‍तर प्रतीक्षा करता है । जिस काल में प्रेमी, प्र्मी 
दो जाता दे, घस उसी का में प्म-पात्र प्रेमी फो शपना ढेता 
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है, थर्षात्‌ प्रेमी तथा गम-पात्र में दूरी उसी काछ तक रद्दती 
जब तक कि प्रेमी प्रेमी नहीं हो पाता | जब प्रेमी संदू३ 
पूर्वक प्रेम-पात्र का हो जाता है, तब ग्रेम-पात्र प्रेमी की स 
निर्वतताओं को खा लेते हैं, क्योंकि दुखी का दुःख दुःख 
भगवान्‌ का मोजन है| प्रेमी प्रेम-पात्र से अपनत्य करता 
कौर प्रेम-पात्र प्रेमी से प्रेम करता है। अपनत्व माव है, 
जीवन तथा सत्ता है। अपनत्व साधन दे और श्रेम साध्य | 
प्रेमी अपनत्व के बढ से प्रेम-पात्र को पाता है । यह भर्ती भ 
समझ लो कि जिसमें आवश्यकता दे, वह श्रेम नहीं कर सके 
- कैवछ अपनत्व कर सकता दै | प्रेम एकमात्र प्रेम-पात्र हो 
सकते हैं, क्योंकि प्रेम-पात्र सब अकार से समर्थ तथा पूर्ण | 
प्रेमी को अपनाना प्रेम-पात्र का स्वामाविक, पोबेत्र, नित्य, भः 
माहुर्य है। प्रेम वही कर सकता है जो देता है, लेता ना 
साधारण साथक केवल गुर्णों के बल से प्रेम-पात्र के दिव्य“ 
को पाठा है, किन्तु अपनस्व के बछ से प्रेमी, प्रेम-पात्र तथा 
दोनों ही को पाता है । अपनत्व का बल समी बढों ते 
है। अपनत्व हो जाने पर कुछ भी करना शेष नदों रहः 
भपतत्व का हो जाना ही भक्ति की दृष्टि से पत्म पुरु 
है। अपनस्व भाव है, अतः प्राणी स्व॒तंत्रतापूववक कर सकता 
आनन्दधन भगवान से अपनत्व करने के डिये पर 
टेश-मात्र भी नहीं है। विषयों से सम्बन्ध करने में जो खत 
की बुक भादुम द्वोती है, वह विषयों का शग मिटाने के 
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ग्रम-पात्र को कृपा-मात्र दे, क्योंकि जिस राग को प्राणी विचार 
से नहीं मिट पाता, उसको जानकारीशर्वक मिटानेक्रे डिये 
मगवान्‌ विषयों की प्रति का अवसर देते हैं। सपाएण प्राणी 
विपयेच्छा की पूर्ति के रस में फँसकर आनन्दपन मंगवान्‌ 
से विमुख हो जाते हैं। अनित्य जीवन की प्रत्येक पर्षित्िति 
सदुपयोग करने के लिये मिली है । परिस्थितियों का सदुपयोग 
करते ही परिस्थितियों से सम्बन्धनविच्छेद हो जाता है और पर: 
उ्पतियों से सम्बन्ध-विच्छेद होते ही प्रेम-पात्र से स्वतः संबन्व 
हो जाता है । परिस्पितियों में जीवन-बुद्धि करना मारी भूछ है। 


ू के >्< 
योग्यता, ईमानदारी तथा परिश्रम से शक्ति प्राप्त होती है । 


आ्राणी जितना कर सकता ढै, एवं जितना जानता है, 
अनुरूप जीवन होने पर द्वी आवश्यकता की पूर्ति एवं इच्छाओं 
की निदृत्ति कर सकता है। बड़े आश्चर्य की बात यद्दी दै कि 
आणी जो कर सकता ढै, वद्दी नहीं करता अर्थात्‌, 

अनुभूति तथा कर्म में भेद रहता है। जिसकी क्रियानधर्फि 
निज ज्ञान में ही विछीन द्ोती रहती दे बद्ध सुगमता-पूर्वक 
सत्य को पा छेता है। ज्ञान और कर्म में भेद रखना दी 
अकर्त॑व्य दे । अकर्तव्य निक्र जाने पर यर्तब्य अपने-आप 
था जाता दै। अपने कर्तन्‍्य का ज्ञान अध्येक कर्ता में विधमान 
है। कतव्य-पाछन करने पर कर्ता की सत्ता ठक््य में विछीत 


हो जाती दे | फिर कुछ करना होप नहीं झता। 
् ५ नर 


कं... 


( १४३ ) 


बत॑मान पर्सित्यति का सदुपयोग करने पर परिस्थिति 
विछीन-सी हो जाती है, जर्पाद्‌ उससे संबन्ध-विच्छेद दो जाता 
है। संत्रेध-विच्छेद होने पर प्रेमी अपने में आनन्दधन प्रेम 
वात की स्थापना कर अचिन्त हो जाता है | अचिन्तता ज्योज्यों 
सबछ तथा स्थायी होती जाती है, त्योथों #, दर्शन, धृश्यरूप 
त्रिपुटी का ्माव होता जाता है । त्रिपुटी का अमाव द्वोते दी 
प्रेमनपात्र से मित्र सर शेष नहीं रहती, भर्पात्‌ अमेदानन्द को 
पाकर प्रेमी कृतइत्य हो जाता ढै। विश्व अपनी एक भवस्पा 
से मित्र और बुछ माद्म नहीं दोता। वियोग का 
भय शेष नहीं रहता, प्रेमन्पात्न का हो जाने पर सभी 
प्रवृत्तियाँ निवृत्ति में स्वतः बिछौन द्वो जाती हैं, अर्पाव्‌ 
स्वाभाविक निदृत्ति शा जाती है। स्वाभाविक निदृत्ति आने पर 
अम्नपात्र की प्रतीक्षा उत्पन्न होती है। अरतीक्षा को भ्मि में समो 
विकार अपने-आप जछ जाते हैं, क्योंकि सत्य की भाषश्यकता 
छसत्य को खा जाती है । 

व्यर्प चेशठ न द्ोने पाये, प्रस्पेक प्रदत्ति शमिनय के माव से 
प्रेम-पात्र के नाते क) जाय) अम्निव के छत्त में सावधानी- 
पूर्वक अपने में दो अपने प्रेम-पात्न का अनुमब करने का प्रयत 
फिपा जाय । भानव-जीवत में द्वार स्वीकार करने के डिये कोई 


स्पान नही दे, सब अकार से सदूभावपूर्दक उनका दो जाने पर 
मय या चिन्ता शेष नहीं रहती | 


( ४४ ) 


जब प्राणी अपनी दृष्टि से अपने दोप देखने ठगगता है, तब 
सभी दोप अपने आप निइच हो जाते हैं, यह सिद्धान्त सिविवाद 
सत्य दै। अपने दोप देखने की दृष्टि का उसने द्वोना मगवाने, 


की विशेष कृपा है। भेमी प्रेमी हो जाने पर प्रेमपात्र प्रेमी और 


प्रेमी प्रेम-पात्र दो जाता दै, यह निःसम्देह सत्य है। सके 


को साथ्य से कमी निराश ने होना चाहिये, क्योंकि आ्णी 
आवश्यकता की पति में जोर इच्छाओं की निदृत्ति में सर्द 
स्वतंत्र है । जब प्राणी अकर्चव्य को फर्तब्य मान ढेता है, तंत 
बेचारा परतन्त्रता के जाल में फँस जाता है। कर्तव्य पाठ 
करने के लिये ठेश-मात्र भी परतन्त्रता नहीं दे । परतन्त्रता प्राणी 
को बनाया हुआ दोप है, जिसे वह स्वतस्त्रताएूर्वक मिटा सर्व 
है। जब भाणी अध्याभाविक को स्वामाविक बनाने की प्रति 
करता है, तब बेचारा परतंत्रता में फँस जाता है । गद्दाई 
देखिये, संयोग अस्थामभाविक है. और वियोग.. ध्थार्भाविर्क 
वर्योकि संयोग प्रयक्ञ करने पर भी नहीं रहता और वियोग बना 
प्रयक्ष डी भा जाता दे । जो प्राणी संयोग की दासता का 
-नद्दी करता और वियोग को नद्दीं अपनाता, वह बेचारं सियः 
च्योग, नित्यन्जीवन एवं नित्य-रस नहीं पाता ॥ विय्योग फी क्र 
संयोग रूपी छकड़ी को निरतर जठाती रइती दे । यंद् नि 
है कि जब छकड़ी शेष नहीं रहती, तब वद्द अपने-आप शान्त दी 
जाती दै। भतः जो पिचारशौठ संयोग में ही वियोग का 
कर छेते हैँ, वे वर्तमान में दी नित्य योग पाकर इटइस्प दो जाते 

जद जद १] 


( ९४५ ) 

संयोग दो प्रकार के होते हैं, अमेद-माव तया भेद-भाव के, 
जेस अकार "मैं दियायीं हूँ? और 'मेरी पुस्तक दे? इन बाकयों में 
मे! से विधार्पीपन का संप्ोग अमेद-माव का तथा पुस्तक से 
प्रद-भाव प्रकाशित द्वोता दहै। संपोग-रहित “मैं या तो प्रेम- 
पात्र की अमिछापा है, ऊपवा प्रेम-पात्र दे । अभेद-भाव का 
संयोग , सत्यता, एवं मेद-भाव का संयोग प्रियता उत्पन करता 
है। दोनों प्रकार के संयोगों का वियोग होने पर संयोगजन्य 
सत्यता तथा प्रियता मिट जाती दै। संयोग-जन्‍्य सत्यता तथा 
प्रियता मिटते ही, प्र म-पात्र की सत्यता तथा प्रियता बिना ही 
प्रथत्त आ जाती है। यह भी भाँति समझलों कि अमेद-भाव 
का संयोग स्वीकार करने पर ही भेद-भाव के संयोग का जन्म 
शोता है, क्योंकि भन्ता-झूत्य ममता नहीं होती । 

हर ञ्र + 

निःसन्देह त्याग करपततरु के समान फ़छ अवश्य देता है, परन्तु 
किसी आवेश्ञ में आकर जो त्याग किया जाता दे उसका निर्मछ 
फछ नहीं होता | स्वाभाविक--अपने जाप हो जानेवाला त्याग 
सर्मेल्िष्ट न्‍्याग है। स्वाभाविक त्याग जा जाने पर निरमिमा- 
निता, निर्देरता एवं पवित्र ग्रेम स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं | पविश्र 
प्रेम किसी से किया नहीं जाता । जिस प्रकार सूर्य से स्वतः 
ग्रकाझ निकछ्ता है, उस्ी प्रकार प्रेमी के जीवन से खबरें प्रेम- 
रूपी प्रकाश फैलता है | 

० 


व्याग तपा प्रेम ये दोनों दी एक बध्तु हैं। इृश्िमेद में 
प्रकार के प्रतीत द्वोते है । इन दोनों का आधार यपार्य झल दै। 
ज्ञान के बिना त्याग एयं प्रेम जीवन का स्वरूप नहीं द्वोते। ताक 
ग्राणी त्याग तथा पेम को अम्यास समन्न छेते हैं। वत्य8 
बिना कर्त्तापन के माव के कदापि नहीं हो सकता, क्यो 
प्रत्येक अम्यास का जन्म किसी न किसी प्रकार की कामना 5 
आधार पर होता है, अतः बेचाय कामना-युक ग्रगी लग 
तथा प्रेम का आध्वादन नहीं कर पाता | 

जिस प्रकार पका हुआ फल अपने-आप डाड से छूट कग 
है, उसी प्रकार स्ववर्म-निष्ट प्राणी क्षपने आप राग-ेप से है 
जाता दै। रागद्वेप-श्ति प्राणी समी स्थार्नों पर होगे डी 
प्रेम को पा सकता है, किन्तु राग तथा द्वेप-युक्त प्राणी हिंगाट 
की कनदरा में भी त्याग तथा प्रेम को नहीं पाता। ह्याग की 
प्रेम के बिना प्रेम-पात्र से अमिन्नता कदापि नहीं हो सकी । 
समी दोप अपने बनाये हुए हैं । अपने को आणी सदा ही 
ही रखता है, भत: अपना सुधार करने पर ही बाह्य" 
अनुकूल हो सकती हे | अपना सुधार करने के लिये 
परिस्थिति का सदुप्योग परम अनिवार्य है। 

वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग बह्ढी प्राणी कर सकता है 
जो केवठ अपनी ओर देखता है। साधारण आधियों सो 


के कर्तव्य दिखाई देंते रहते हैं, परन्तु विचारशील का 
बप़ना ही कर्तव्य दिखाई देता है, क्योंकि क्षण-मंगरर पति: 


( छ) 


दतंमान पिन ह छूपरेग करे स श्श््टर 
विडीन-सी हो जाती है, बसंत उम्ने इंस्ी: । 


६ शृ्र६ ) 


त्याग तथा ग्रेम ये दोनों ही एक वस्तु हैं। इृष्टिनमेद से 
प्रकार के प्रतीत द्वोते हैं | इन दोनों का आधार यपाये ज्ञान 
ज्ञान के बिना त्याग एवं ग्रेम जीवन का स्वरूप नहीं द्वोवे | साथ 
प्राणी त्याग तथा प्रेम को क्षम्यास समझ छेते हैं। अषम्प 
बिना करत्तांपन के भाव के कदापि नहीं हो सकता, वर्षो 
पत्येक अम्यास का जन्म किसी ने किसी ग्कार को कामता 
आधार पर होता दे, क्रतः बेचारा कामना-युक्त प्राणी धय 
तथा प्रेम का भास्वादन नहीं कर पाता | 

जिस ग्रकार पका हुआ फछ अपने-आप डाछ से हूठ जा 
है, उसी प्रकार स्ववर्म-निष्ठ प्राणी अपने आप राग-देप से £ 
जाता है। रागग्रेप-द्दित प्राणी समी रपानों पर ह्यांग # 
मेम को पा राकवा दै, किन्तु राग तथा द्ेप-यक्त आणी हिट 
की कन्दर में भी त्याग तथा प्रेम को नदी पाता | 'यांग ह! 
द्रेम फे बिना प्रेम-्पाव्न से अमिन्नता कदापि नहीं हो सती । 
समी दोप अपने बनाये हुए हैं । अपने को प्राणी हाई 7 
ही रखता है, क्षतः अपना सुधार करने पर ही बाइ-यीशिति 
अनुफूछ दो सकती दे । अपना सुधार करने यो छिये पा 
परेस्यिति का सदुपयोग परम अनिवार्य दे । 

यर्तमान परिणिति का सदुपयोग वहीं प्राणी कर सकती ई 
जो केवठ क्षपनी कोर देखता है) शाथात्ण राशियों को पेगे 
के यर्तव्य दिखाई देते रते हैं, परस्तु विधारशीड फो बा 
सपना दी कलंव्य दिखाई देता है, क्योंकि दाज-मंग्रर फ्री 


( शृए७ ) 


गैढ जीवन में दूसरों के कर्तब्य देखने का भवकाद 
है, यह परम सत्य है कि कर्तव्य-निष्ठ प्राणी से जन- 
बैना अयक्न स्वामाविक द्वी कर्तव्य-परायणता फैल 
ऐखिये, छकड़ी स्वये जछू कर दूसरों को जाती दै, 
जछाना सिखाती नहीं। दूसरों के छुधार (एवं सिखाने 
प्तीमित गुर्णों का अमिमान एवं अपनी भोग्यता का 
देना है। ढोँ, जिस प्राणी का हृदय विश्व के दुःख 
दी दुःख के समान दुखी दे, बढ ज्यों-ज्यों अपन 
करता जाता है, सपों त्यों उसके जीवन से विश्वन्सेवा ६ 
जाती है 

आनन्द-धन-मगवान्‌ समी प्राणियों की रुचि पूर्ण 
पज्तु करत॑न्य-निष्ठ होना चाहिये। हमारी निर्बलताएँ 
भद्दी मिल्ती कि छम संदूमावप्र्वक प्रार्थना नई 
सदूभावपूर्वक प्रार्थना इसलिये नहीं कर पाते कि | 
योग्यता प्राप्त है, उसका इंमानदारीपूर्वेंक उपयोग नहीं 
अपने को दचाकर निर्जीब-य्त्र की भाँति की हुई प्रा 
प्रकार सार्थक नई होती, जिस प्रकार बिना भूख 
कर्तव्य-निठ्ठ आणी में निर्दछताओं को मिठाने के लिये 
पूवंक ग्रार्पना अपने-आप उत्पन्न द्वोतो हे और : 
होती है । 

2 ++#8&-- 


पत्र-छुष्प 

जो अपने आप में सन्तुष्ट हैं, उनको अपने डिये अपने से 
मिन्न की भावश्यकता शेष नहीं रहती, क्योंकि उनमें विश्व तथा 
विश्वनाथ नित्य निरन्तर अविचल भाव से निवास करते हैं । 

अमेद-माव का भक्त सर्व अबस्याओं से अतीत होकर नि 
जागृति का अनुभव कर इंतईत्य हो जाता दै । 

जिस मक्त को वियोग का मय लेशमात्र मी नहीं द्वोवा, 
कर्यात्‌ वियोग द्वी जिसका जीवन है, उसको नित्य योग प्रात 
होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जो संयोग में ही वियोग का 
अनुभव कर छेता दै, उसका नित्य योग होना परम अनिवार्प है। 

नित्य योग के बिना चैन से न रहना, यही परम पुरुपा्ष दै। 
जो कर सकते हो कर डालो; उससे छी आपको सब मुठ मिट 


जायगा । 
हर ॥ ॥ 
शरीर एक यन्त्रमात्र दै। जो प्राणी अपनी शईता 
पकड़ छेते हैं, उन बेचारों को शरीर की योग्यता, अपोषता, 
सब्रछता एवं निर्बछता आदि ग़ुणनदोपष बांध ढेते हैं, पल 
जिन्‍्दोंने शरीर उस अनन्त शक्ति को दे दिया है, जिसका कि कई 
है, उनके उपर से तो झरीर का .बोन्न उतर जाता है; उसको तो 


से ब्ते 


( १४९ ) 


शरीर जछ में बहते हुए फूछ के समान प्रतीत द्ोता है। उसकी 
पूर्ति तथा शप्ूर्ति समान थर्ष रखती है। बन्चन का फारण चद्दी 
संकरप होता है, जिसका जन्म किसी न किसी प्रकार के शग- 
देप से हुआ दो । काम का मय उन प्राणियों को द्वोता है, गिनकी 
करने का अमिमान होता है, तया जिनको पनी सौमित 
शक्तियों पर विश्वास द्वोता है । 

अमिमानरहित द्वोते ही सभी यन्त्र शक्तिशाली एवं निर्दोष 
हो जाते हें! अमिमानयुक्त बड़े से बड़ा गुण मी दोष के 
समान द्वोंता दै | निर्वकताओं का चिन्तन उसको करना चाहिये 
जिसमें कुछ बल दे । जिसका सारा बल समाप्त द्वो चुका हो 
उसको छपनी निर्व्ताओं फे चिस्तन करने का क्षिकार चल 
है? यदि हम उनके होकर मी निर्वल्ताओं का चिन्तन करते 
है, तो दम उनके प्रभाव को नहीं जानते। उनका हो जाने पर 
निर्बठता भी मद्दान्‌ चछ है भौर उनका बिना हुए मद्दान्‌ बल भी 
परम निर्वता है। जिस प्रकार नदी का कोमऊ जल बड़ी से 
बड़ी पहाड़ियों से वफाकर स्वतत्ततापर्व॑क छपने प्रेमपात्र 
समुद्र से मिछ जाता दे, उसी प्रकार निर्वछ से निर्दछ भी उनका 
द्ोकर, बड़ी से बड़ी समस्याओं से पार छोकर, उनसे अभिन्न 
दी जाता दे । जिसमें अनन्त गुण हों, मा क्या कोई भी आणी 
उसे गुणों से खरीद सकता दे? कद्धापि नहीं। महाघोर मोंद- 
रूपी समुद्र से कया कोई भी आणी अपने वछ से पार हो सकता 


( १५० ) 


है! कदापि नहीं। उनका होकर ही उन्हें पा सकता है णौर 
उनकी ृपामात्र से दी कनन्‍्त संसार से पार हो सकता दै! 
अतः निरन्तर अपने सदूमाव का आदर एवं उनके पवित्र थार 
की प्रतीक्षा करनी चादिये। 
भू अर अर 

भक्त जिस काम को नदीं कर सकता, मगवान्‌ उत्तकों वह 
काम नहीं देते। मानसिक दुर्बछता के लिये मक्त के जीन 
में कोई स्पान नहीं दै। भक्त सर्वदा अचिन्त तथा अमय रहंदा 
है, थौर जो सेवा अपने आप सामने जाती है, उसको या 
शक्ति पूरा कर अचिन्त हो जाता दे । भक्त पर सुख, दुप तय 


चिन्ता आदि का शासन नहीं द्वोता । 
भू 


> भू 

ज्ञान तथा क्रिया का विभाग होते ही निज स्वरूप का बता 
होता है । क्रिया को देखने पर ज्ञान तथा क्रिया का विभाग 

जाता है। शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि भादि अनन्त संहार में 

केवल क्रिया ही प्रतीत द्वोती दै । जिसमें क्रिया होती है। 

क्रिया को देख नहीं सकता, क्योंकि क्रिया से क्रिया देखीं नही 

जा सकती ! क्रिया को तो क्रिया से अतीत स्वयं प्रकाशन 


देख सकती दै, क्योंकि जिसमें क्रिया किसी काछ में मी गईं 
है, जो स्वयं अपने आपको प्रकाशित कर रद्दा है, उससे हि भेद 
होने पर डी नित्य जागृति द्वो सकती दै।. नित्य जागृति 
पर ही अवष्वा-मेद मिट सकता दे । 

दशक 





( श्श१ ) 


द्वाय, पैर अर्पात्‌ फर्मेश्धियों की क्रिया, नेत्र कर्यात्‌ 
ज्ञनेन्द्रियों दाता देखने में आती है, पस्तु ज्ञानेन्द्रियों की 
किया को मन के द्वारा देख पाते हैं, और मन की किया को 
बुद्धि के द्वारा देख ढेते हैं, तथा बुद्धि की क्रिया, सम अवस्था 
को जिसके द्वारा अनुभव वरते हो बह स्वय॑-्प्रकाश भाप का 
निजल्वहप दै। उसमें उसी प्रकार से एक ही भाव में स्पित 
रहना परम पुरुपार्थ द्वै जिस प्रकार कि एक आह्मण 'मैं आद्मण 
हैं! इस माव मे स्थित रहता दे । 
अमेद-भाव का संबंध होने पर वियोग शेष नहीं रहता। 
प्रत्येक प्राणी अमेदमाव का तथा भेद-माव का किसी न किसी 
से सम्बन्ध करता दे, जैसे 'में आराह्मण है” यह अमेंद-भाव का 
सम्बन्ध तथा यह शरीर एवं 'यह बालक मेरा है” यह भेदभाव 
का संबंध है ! जिससे अमेद-भाव का संबंध द्ोता है, उसको 
स्वीकृति तया स्थिति बिना ही प्रयत्न बनी रहतौ है, भर्यात्‌ एक 
बार की हुई स्वीकृति उस समय तक जौवित रहती है, जब तय 
अस्वीकृति न की जाय, पलतु भेद-माव का संत्रंध जौवित् 
रखने के लिये किसी न किसी प्रकार का प्रयत्न करना अनिवास्‍् 
है। इसी कारण भेद-भाव के प्रेमियों को वियोग एव. मिडन के 
भाव द्वोता है, कर्यात्‌ भाव का भेद अम्ेद नहीं होने देता । 
भाने हुए भेद-भाव का संबंध मिटने पर संसार की णो 
से भानेवाला दुःख और सुख मिट जाता है तथा माने ह' 
अमेद-भाव का संत्रंध मिठते द्वी मानी हुई सीमित अद्वन्त 


हो 


( #८र ) 


आर्पात्‌ सीमित भहं-माव ॥[,90०6 9&:४०ए४॥४5) मिट जाता 
है। सीमित अद्वन्ता मिटते ही किसी प्रकार कौ वासना होप 
नहीं रइती | ज्यों-ज्यों निर्वासना स्थायी द्वोती जाती दै, सो सो 
स्वरूप-स्थिति दृढ़ होती जाती दै। ज्यों ज्यों स्वरूप-र्थिति 
इढ्र होती जाती है, त्यों त्यों दृश्य एवं क्रिया का अमाब छोता 
जाता है | ज्यों ज्यों क्रिया का अमाव होता जाता है, हों दयों 
तत्त-ज्ञान-यूवंक तत्व-निष्ठा स्थायी होती जाती दै। ज्यों ज्यों 
तत्व-ज्ञानपूर्षक तत्त्व-निष्ठा स्थायी होती जाती है, त्तवों त्यों शर्ति 
तथा शान्ति का विकास होता जाता है| 

माना हुआ 'मैं! तथा माना हुआ "मेरा! मिटने पर ही 
तसख्ब-ज्ञान हो सकता है। भक्त तथा जिज्ञा्ु दोनों में ही माना 
हुआ "मैं! तथा माना हुआ "मेरा! शोप नहीं रहता । 
जिज्ञासा जाग्रत्‌ होने पर तत्तत-ज्ञान स्वतः हो. जाता है, जहः 
जिश्ञासु को पछमात्र के लिये मी तत्त्व-ज्ञान के बिना सन्‍्तीष नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि वास्तविक सम्तोष तो तत्व-निष हीने 
पर दी दो सकता है। बनावटी संतोष का अन्त करना कमिवार्य 
है। परम मक्त वहाँ है, जो प्रेम-पात्र से विमक्त नहीं द्वोता । 
बनावटी सन्तोप जिशाछुओं को शान नहीं द्वोबे देशा णौर 
प्रेमियों को प्रोम-पात्न से मिलने नहीं देता ॥ अतः बवावदी 
सन्‍्तोष को जीवित नहीं रखना चाहिये । 

भविष्य की जाशा बनावठी सन्‍्तोष को जौवित रखती दे। 
भविष्य की थाशा वहीं प्राणी करता है, जिसका हृदय र्श् 


( १९३ ) 


दुखी नहीं हुआ | उस अमागे सुख का अन्त कर दो, जो पृण् 
दुखी नहीं होने देता । जिसको डेशमातन्र भी सुख नहीं रद्दता 
चइ प्राणी संसार का चमन के समान त्याग कह देता दै 
ययपि बेचारा प्राणी जाप दुखी छ्वी बना रहता है, परन्तु झपन 
मूल्य घटा कर बनावटी छुख से बनावटी संतोष कर छेता दै 
जो अपना मूल्य नहीं घटाता द्ैै, उसको संसार सुख नहीं 
पाता। अपने डिये अपने से भिन्न की खोज करना ही अपन 
महय घटा देना दे / जो अपने ढिए क्षपे से मिन्न की खो 
नहीं! करता, उसमे विश्व तथा विश्वनाथ दोनों & निषा 
करते हैं । 
| है | 
जिस प्रकार मूठ कट जाने पर भी वृक्ष कुछ काल त 
हरा बना रहता है, उस्तो प्रकार मानी हुई अद्वन्ता 
जाने पर भी केवल अमिनय (3८४78) के स्वरूप में श्र 
आप सामने भआती दे और अपना पार्ट दिखा कर स्वय॑ बिल 
हो जाती दे, तथा निम-स्रूप स्वयं अपने आप को अप 
मद्दिमा में स्थित पाता है | 
सभी प्रदृत्तियाँ तीन प्रकार कौ द्वोती हैं । क्रिया-रूप प्रदृ 

चिन्तन-ऊूप प्रदृत्ति; एवं स्पितिरूप प्रद्त्ति । क्रिया-रूप प्रद 
में होनों शरीर काम वरते हैं, (चिन्तन-रूप प्रवृत्ति में 
दारौर काम करते हैं तथा रियिति-रूप प्रति में एक शरीर व 
यरता दे । अपवा यों कहो कि क्रियारुप प्रदृत्ति में रः 


( १5४७ ) 


शरीर की प्रधानता द्वोती है, चिन्तन-रूप प्रइृत्ति में सूझम श्र 
की थौर स्पिति-रूप प्रशृत्ति में काण शरीर की। निमनखर्स 
का बोध द्वोने पर तीनों प्रकार के शरीरों से असंगता दो जाती 
है। अस्गता दवोने पर शरीर निर्जीव होकर विश्व का (07४४) 
दो जाता है, भर्पात्‌ वद विश्व की निया-शक्ति से किया करने 
टगता दे । अतः अद्वन्ता से उपन्न द्वोनेवाली क्रिया का अन्त | 
जाता दै। जो किया अद्धन्शाव से उत्पन्न नदी दोती, उत्त को 
रस अंफित नं द्वोता । जिस क्रिया का रस अंपित नहीं 
होता, उसकी यासतना नदों बनती कर्षात्‌ प्राइतिक विपान 
( कप 7.5% ) से क्रिया दो जाने पर मी निर्यासना ही रेत 
रदती दै। निर्वारागां दवोने पर चिस्तननण्प प्रद्त्ति शेष नई गदगी 
बर्षाद्‌ क्रिया-रुप प्रदृत्ति एवं ह्यिति-कूप प्रदृत्ति अम्तिय (4०४7४) 
के रूप में जीवित रदती दै। शितिऋप्प प्रदति में प्रगतता 
प्रतीत होती दे। शवों ग्यों उम प्रसक्ता से धर्मंगता दोती जाती 4; 
सयों करों स्वरूप-मि्ठा बढ़ती जाती है, पलतु यदि लिकियशति। 
ब्रमझता या उपमोंग कर डिया जाय तो ए्पिति भंग दो ५ 
है, शिसझ देते दो सिति उसनित प्रगक्ता के लिये स्थाइहत 
छदय हती है। क्षमा स्थाइुडवा बड़ गाने पर पुनः लिति प्र 
हो जाने पर प्रमहता य्राव हो जाती दे । तखयेंदा को लि।लराए 
प्रमकत्य मी अमितय ( ॥८४5३॥ मद दोती ३, अत नई 
करके जीवन निय है और लिति अति है। बी हितों 
बट रस सं प्रकार की शशतियों से विशेष मत्य य्री दर्हु है 


( 9७5 ) 


तथापि निश्वत्ति एवं नित्य-जीवन की ध्पेष्षा चद्द कुछ जर्प नहीं 
रखता | नित्य जीवन स्पिति से असंग द्वोने पर आता है और 
फिर जाता नद्दी। आना-जाना प्रदृत्तियों के रस में ही होता है, जो 
एक प्रकार का राग ( ॥६४8७॥०९०४) दै । राग ययाय॑ ज्ञान 
नहीं छोने देता। जब त्याग राग को खा छेता है, तब स्पयं यथार्थ 
ज्ञान हो जाता दै। समझ बेचारी तो स्थिति से आगे नहीं जाती। 
स्थिति से भागे आप समझ्न को छोड़कर जा सकते हैं । ए्थिति 
का रस विरह्द उत्पन्न करता है, इसी कारण ब्याकुछता बढ़ रहौ 
है। पद्द अव्या संसार के सभी रसों से श्रेष्ठ है, परन्तु नित्य 
जीवन से अमेद्र नहीं होने देती, प्रत्युत समीपत्व करती है। 
सौमित धट्टभाव (,9028 ए७३०००॥६१ ) प्पित्ति के रस से 
मी जीवित रहता दै। अधिक काल तक स्थिति का रस-पान करने 
पर स्थिति के त्याग करने कौ शक्ति था जाती है। जित्त प्रकार 
व्याकुकता स्थिति उत्पन्न कर देती दै, उसी प्रकार स्थिति स्वयं 
ध्याग उत्पन कर देती दे, क्योंकि स्पित्ति की १र्णता स्थिति नहीं 
दो सकृती | सभी अवस्थाएँ अपूर्ण दशा में शेष रहती हैं। पूर्ण 
ब्याकुछता, व्याकुछता नहीं रूती और प्रूर्ण स्थिति स्थिति नहीं 
रहती | भाप का पब्ित्र हृदय कोमछ दे, क्षतः प्रेम-पात्र का प्रेम 
सदन नहीं कर पाता, इस कारण अथु-धात होने छगतीं है । 
शाप तथा आप का हंदय धन्य हैं 

मानी हुई धहन्ता की अध्वीकृति तो प्रयज्ञ है, पल्तु मिज- 
स्वरूप की स्वीकृति प्रमाद अर्थात्‌ भूछ दै, कर्योकि है? की 


( शशद ) 


फ्रिया-रूप स्वीकृति नहीं दोती, 'दै! का तो असुमव होता द्दै। 
अनुमव एकता द्वोने पर होता दै। स्वीकृति स्पिति उत्पन करती 
है, भतुमव नहीं | अत्वीकृति भग्नि के समान दै; जो मानी हुईं 
अहन्ता-हूप छकड़ी को जठाती दै | छकड़ी जछ जाने पर खग्नि 
अपने आप झान्‍्त हो जाती है, अर्यात्‌ मानी हुई अहंता होप न 
रहने पर निम-स्वरूप का अनुभव द्वोता दे, स्वीकृति नहीं | 
स्थिति अवस्पा दै, जो शक्तियों के विकास में समर्य है। निज 
स्वरूप ज्ञान दे, जो शान्ति प्रदान करने में समर्ष दे । शर्फि तया 
शान्ति आने पर ही जीवन की परर्णता सिद्ध दोतीदे। शक्ति 
आ जाने पर शक्ति अपने आप भा जाती है। शक्ति तपा शान्ति 
आप के निज-स्वरूप की दो पतित्रता पत्षियाँ हैं | आप पुरुप हैं 
केवल उनकी पूर्ति के डिये उनकी ओर देखिये, अपने ह्यि 
नहीं | शक्ति तथा शान्ति अपने आप आनेवाली प्रवृच्तियाँ हैं । 
क्रिया-रूप अदृत्ति प्रातिक विधान ( :र४पाथ !39 ) से होकर 
अपने आप मिट जायगी, आप निश्चिन्त रहिये । 
4 अर अर 

अपने निम-स्वरूप में छचछता का बोध शान दे। खातों 
घटता बढ़ता तथा मिटता नहीं, 'हार्ना की निष्ठा घटती बढ़ती 
है। भजन करते समय की दशा उस परम पवित्र बान' की 
निष्ठा धी। शरीर में चिपक्री हुई इतियाँ उ्यों ज्यों असंग द्वोती 
जाती हैं, व्यों व्यों निष्ठा खुद्ध द्वोती जाती है। निष्ठा के छल 
इोने से प्रसन्नता बढ़ती जाती है, परत यदि उप्त मसभ्ता का 





( ऐश७० ) 


उपभोग कर लिया जाय त्ती उत्तका बढ़ना बन्द हो जाता है। 
जब असजता नहीं रहती, तब उसके स्मरण-चिन्तन का रस दोष 
रहता दै। 

विचारशीछ को न तो प्रसनता का उपमोंग करना चाहिये 
और न उसके मिट जाने पर उसकी चिन्ता करनी चाहिये। 
ज्यों ज्यों भविन्तता ( किसी अकार के चिन्तन का न रहना ) 
बढ़ती जायगी, वयों त्यों शरीर-भाव एवं शरीर में चिपकी हुई 
चृत्तियाँ आनन्दघन स्वयं-प्रकाश निज-स्वरूप में विछीन होती 
जायँंगी | मेरे नाथ, सत्र प्रकार के चिन्तन का अंत कर निम्चिन्त 
हो जाओ। भछा जो आप का निन स्वरूप है, बढ आप से 
पिल कैसे हो सकता है १ कदापि नहीं । 

अपने को ढूँढने का अत करना अपने से दूर होना दे । 
प्रसन्षता का उपभोग करना प्रसन्नता से मिन्नता स्थापित 
करना है । 

“अपने! को ढूँढ़ना तब तक दी शोभा देता है, जब तक 
अपने जविचऊ स्वपं-प्रकाश निज स्वरूप का धोध नहीं होता, 
छथवा यों कद्दो कि जब तक शरीर से असंगता नहीं द्वोती। 
शरीर से अंग होने पर ढूँदने का प्रयज्ञ शेष नहीं रहता ॥ 

+अपने आप' में स्थिति सर्वेत्कष्ट अवस्था है, जो सर्व बास- 
नाओं का अन्त होने पर एवं अचिन्त रहने से स्वये हो जाती 


है। मेरे नाथ, 'अपने आप! को किसी भी अब्या में मठ बॉँधो, 
क्योंकि भाप का निज-स्वरूप सब अवस्याओं से भवीत है। 


( (५८ ) 


अतः आपको “अपने' में अमेद माव से निल्‍्तर निवास के 
के लिये 'अपने! को सर्व अब्स्थाओं से अतीत करना है। मेरे 
नाथ, सारा विश्व तो आप! में डुबकी छगाता है; पा 
बताओ तो सद्दी भाप अपने! से मित्र किसमें डुबकी छगायेंगे ! 
सभी से अंग द्वोने पर अपने आप! में स्थिति खतः हो 
जाती दै। 
भर अर भर 

सत्र प्रकार के चिन्तन फा त्याग आपने ठीक झमझा है। 
क्योंकि अचिन्त वही हो सकता है, जो अपने प्रेम-पात्न को बने 
से मित्र नहीं पाता दै। अचिन्तता अम्यास नहीं है, प्रत्युत 
सर्तमान प्रित्तिति के सदुए्योग का फछ है । जो करता चाहिये 
तपा जो कर सकते हैं, उप्तकों यर डालने पर अचिन्तता बपने 
श्राप भा जाती दै। 

अचिन्त द्वोते है क्रिया-शक्ति तपा भावद्धाक्ति भपने नि 
स्वरूप में स्वतः विश्यैन हो जाती दें । निज-स्यरूप का बोष गिरी 
लम्यास का फख नदी दे, वह तो सर्ब-याग दोने पर बने 
श्राप दो जाता है ) अचिस्त होने पर क्रिया तथा होने मी 
विमाय दो जाता है। जिया ता झान या विभाग हो जाने ए॥ 
झाल-स्वरूप नित्य सत्ता लपने से मित्र नहीं रइती । अधिरत देते 
पर गैर की समी आअबस्पाओं ( जाबत, स्वप्न, गुपृति ) 
सम्दन्द-विच्छेद दकर मिव्य-वायूति प्रात दवोतवी है। कावास 
मविष्य में कक देता दे और त्याग वर्नमान में डान के धनु 
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वीवन होने पर अनेक शक्तियों का विकास होता दै। क्लान 
तो घटता-बढ़ता है और न कमी मिठता ढै। जिप्त प्रकार 
पूर्प के उदय होते पर अन्‍्धकार की सत्ता शेष नहीं रहती, उसी 
कार ज्ञान होने पर जगव्‌ कौ सा शेप नहीं रद्ती । जब तक 
प्रभ्यास की रुचि रोष दे, तब तक अभ्यास अवश्य करो, 
वन्तु अम्यास्त स्वाभाविक होना चाहिये | किसी विशेष तैयारी के 
गाव किया हुआ अभ्यात्त जीवन का अंग हो जाता दे, स्वरूप 
ही । स्वाभाविक भम्यास तो “जीवन ह्वो जाता है। 
मेरे माष, आपका शरीर परम पवित्र है, उस पर अत्याचार 

त फरो । जिस रदन-सदन से शारीरिक हित दो, उसके साथ 
ही करो । आप तथा आपका शरीर आराम चाईता दे, काम 
हीं। काम का भ्षन्त टोने पर राम से मिन्न कुछ नहीं रहता । 
रीर को बह्ली खिछाओ, जिससे उसका दढ्विंत द्वो। उस परम 
थैत्र शरीर पर कोई विशेष प्रतिबन्ध मत रूमाओं । ययेष्ट 
'श्राम स्वास्थ्य-सुधार के लिये परम औपधि है। काम का 
नन्‍्त बाध्तविक विश्राम ( निर्वासना ) द्वोने पर होता है | जो 
पने में ही पूर्ण सन्तुए है, उसके यहाँ काम नहीं रइता । प्रस्पेक 
रेघति का सदृपयोग आनन्द तक पहुँचाने में समर्थ है, शत; 
सी नवीन परिस्थिति की इच्छा करना भूछ दै। दौड़ने कई 
7त्ति अधिक की गई, इसलिये विश्राम की €चि उत्पन्न हुई दै। 
मिन परित््ति का सदुपयोग होने पर क्रिया-शक्ति तथा मावः 
के दोनों अत्यन्त धोर ब्याकुछता उत्पन्न कर सौमित जदमाव को 


( १६० ) 


संदा के छिये मिटा देती है । बस, उस्ती काड में नित्य जीवन से 
मिन्न कुछ भी और शेप नहीं रहता । जो स्वामाविक रुचि दो, 
वही करो, भव बेचारे शरीर पर अछ्वामाविक जोर मत डालो) 
वह परम पवित्र शरीर विश्व-सेवा के डिये है, आपके टिये 
नहीं। आप उससे भर्संग दो जाओ णौर उसको विश्यनसेवा 
के लिये सुरक्षित रख दो । 
| )८ हु 
विचार के अनुरूप जीवन होना ही तत्व-निष्ठा है। स्वरूप- 
ज्ञान द्वोने पर निर्वासना एवं नित्य-जागृति था जाती है | विचार 
का आदर करने से अनुभव स्वयं हो जाता है। अवुमव 
डिये किसी साक्षी की भावश्यकता नहीं होती । 
यधपि ज्ञान तो सर्वकाल में ज्ञान है, पल्ध शर्त के 
अलुरूप निष्ठा द्वी ज्ञान की सार्थकवा द्वै। 
>८ ॥ 


वर्तमान परित्यिति का सदुषयोग द्वोने पर स्वाभाविक विनय 
निदृति हो जाती दै । सर्व विषयों की निइति होने पर अचिस्तता 
अर्पाद्‌ अद्न-स्थिति होती दे । ज्ञानन्योग की दृष्टि से उसे स्हूप- 
स्थिति मी कद्द सकते हैं | केवठ हब्द-मेद है, धर्ष-मेद नदी | 

निज-स्वरूप में कोई मी परित्यिति नद्दी है। सभी परिशि" 
तियों का जन्म केबछ मानी हुई अद्वन्ता से द्ोता दै। हि 
स्वरूप तो उसको अपनी सचा से प्रकाशित करता है, अर्गोकि 

. में परित्विति की सा कुछ नहीं दे। व तो. फेवड 


जा 


( २६१ ) 

अती्ति-मात्र है । यदि परिस्थिति बेचारी कौ सचा होती, तो वह 
मिंट नहीं सकती थी। प्रत्येक प्रवृत्ति मानी हुई कद्दन्‍्ता से 
उत्पन होती है । यदि प्रवृत्ति के पूर्ण होने पर मानी हुई णहन्ता 
को स्वीकार न क्रिया जाय, तो प्रवृत्ति स्वाभाविक निद्ृत्ति में 
विलीन द्वोकर भचिम्तता प्रदान करती दे । इस दृष्टि से अचिन्तता 
कम्यास नहीं । अपने आप आई हुई परित्तिति को उत्ती प्रकार 
पूर्ण करो, जिस प्रकार आद्मण बियेटर की कम्पनी में मेह्ठतर 
का अभिनय ( 8४ ) प्रा करता है) अमिनय-कर्तता अमिनय 
करने में किसी प्रकार की कमी नद्लीं करता, किन्तु उस अमिनय 
को 'अपना आप! कमी नहीं मानता कर्षात्‌ सर्वकाछ में अपने 
को उस अमिनय से मिन्न जानता है | मित्रता का बोध ज्ञान है। 
पार्द समाप्त होते ही परम पवित्र ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही 
अखिन्तता दे, जी मानो हुई अदस्ता का अन्त करने पर हो 
सकती है। मानी हुई अहन्ता का भास हीना हो चिपकी हुई 
बृत्तियों का अर्थ है। अमिनय करने में मी आसक्ति दो सकती 
है। अतः जिस प्रवृत्ति के, बिना किसी भी प्रकार न रइ सको 
उस प्रशतति को अभिनय के भाव से पवित्नताएूर्वक कर देला 
और प्रशृत्ति समाप्त द्वोते ही उसका अमाव समझना, अर्थात्‌ उस 
अभिनय की सत्ता को स्प्रीकार न बश्ना, यही वर्तमान परिस्थिति 
का सदुपयोग दे । 

मानी हुई अइन्ता के प्रमाव से जो अभिनय आपने. सामने 
जाता दे, बस यददौ संसार दै। जो विचारशीठ किसी मौ 

र््‌ 


( शहर ) 


अभिनय को निमस्त्रण देकर नहीं बुछाता, उसके सामने सभी 
अभिनय अपने आप हो दो कर समाप्त हो जते हैं। जि 
प्रकार मछडियों के उछलने कूदने से समुद्र को खेद नहीं द्वोग, 
उसी प्रकार नित्य-जीवन का अनुमब होने पर किसी मी घटना 
से हर्ष-शोक नहीं होता । परिस्पिति 'जीवन' नहीं है, बस फ्त- 
आसक्ति का फल दै, अपवा प्राकृतिक न्याय है । जीवर्ना वह है; 
जो परिस्थिति को प्रकाशित करता है, अपवा परिस्थिति केम 
रहने पर जो स्वयं शेष रहता है, वही आपका पमिज-स्वरुप' है। 
कोई मी प्राणी 'अपने आपको' इूँढ नहीं सकता, क्योंकि भी 
है 'उसकों यदि हूँढा जाय तो उससे दुर हो जाता दै। ई 
कारण 'सत्य' किसी मी क्रिया से प्राप्त नहीं होता | 

जो नहीं दे, उसको कोई नहीं पा सबता; 
नहीं दै, इसलिये उसको पकड़ने का प्रयत्न ब्यर्थ है। विलय 
जीवन सर्वकाछ में है, भतः उसको हूँढने का अयत् ब्यर्य है । 
जो विचारशीछ परित्पिति को पकड़ता नहों शऔर नित्य-जीस 
को इंड़ता नहीं, वह अपने में दी विश्व तथा विश्वनाय को पाकर 
पूर्ण हो जाता दे । 

अपने अनुभव पर संदेद मत करो; आप सब ठीक समझ 


डेते £ | यद्द ध्यान रहे कि अतुभूति का निरादर ने होने पाते, 
क्योंकि ज्ञान का आदर फरने से ज्ञान-निश्ठ प्राप्त दोती दे | 
%ऋ हि; 


श्र 
शारीरिक निर्वट्ता का मय मत बरो, अलुत शरीर बी 


परिणिति 


€ १६३ ) 


वास्तविकता देखो । यदि निर्बठदा झाने पर शरीर का यपार्ष 
ज्ञान हो जाय तो निर्वठता का आना सार्थक द्वो जायगा, कर्यात्‌, 
उप्तत्ते सबझता की अपेक्षा विशेष द्वित होगा । शेग का भय 
पर्म रोग है, और यदि हृदय में रोग का मय न रहे, तो बेचारा 
रोग निर्जॉंब हो जाता दै । कुछ छोग शरीर के साथ अन्याय 
भरते हैं, क्योंकि उससे काम तो अधिक छेते हैं और उस वेचरे 
को राम नहीं देते हैं । ऐसी अवस्था में 'रोग-भगवान! शरीर 
को आम देने के लिये कृपा करते हैँ | कमी कमी जब प्राणी 
प्रमाद-बश विश्वनाथ की वस्तु को अपनी समझने ठगता दे, तब 
उसकी भासक्ति मिटाने के छिये रोग भगवान! भाते दें। 
शरीर विश्व की बध्तु है और विश्व विश्वनाथ का है, उसको 
छपना मत समझो । जाप शरीर से जमिन्र द्वोकर यह छिखती 
हैं कि "में मिर्बल हो गयी हूँ, उठ बेठ नहीं सकती' । शरीर से 
अभेद-भाव मान लेना एकमात्र प्रमाद के अतिरिक्त कुछ नहीं 
दै, जो दुःख का मूठ है। विचार-पूर्वक शरीर से जसंग द्वोकर 
अपने दी में अपने प्रेम-पात्र का अनुभव कर छृतढृत्य द्वो जाओ। 
| | 24 
सब प्रकार के चिन्तन का त्याग करने पर योग तथा वर्तमान 
परिस्यिति का सदुपयोग करने पर घोर व्याकुछता उत्पन्न द्वोती 
है और पूर्ण व्याइुछता होने पर तित्य-जीयन का असुभव होता 
है। किसी प्राप्त परित्त्तिति की इच्छा करना भूछ दै, अत्युत 
जो प्राप्त परिष्तिति का सदुषयोग कर लेता है, ठस पर परिस्थिति 
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का शासन नहीं रहता | वह तो अपने ठत्य की ओर बयतत 
तीज गति से दौड़ता है ।  नित्य-जीवन समी अवस्थाओं दवा 
परिस्थितियों से अतीत है, अतः उसके छिये किसी भी परिष्िति 
की आावश्॒कता नहीं है, अर्वात्‌ सभी परिस्वितियों से अतीत 
द्वोना चाहिये । 

अ्रतिकूलता का भय एवं अनुझूछता की आशा महान्‌ तिं 5 
लता दे! भय तथा जाशा का त्याग करते ही परम बढ बने 
भाप था जाता दै, क्योंकि जो हमारा है, वह हमारा हाग 
नहीं कर सकता है | निर्वडताओं की सत्ता स्वीकार करे पर 
निर्वठ्ता जीवित रहती है, अतः निर्वल्ता की सता खीकार 
नहीं करनी चाहिये । 

नित्य-जीवन की आवश्यकता होना हो नित्य-जीवन प्रात होने 
का सर्वोक्कष्ट साधन है, क्योंकि क्रावह्यकरता सभी कषस्वामाविक 
इच्छाओं को खाकर नित्य-जीवन से अभेद कर देती दे । 

भर अं / 

कमी होते हुए कमी का तुभव न करना परम भूल के 
क्योंकि कमी का अतुमब करना कौर उसके मिटाने का प्रयत्न 
करना यही ममुष्यता दे । मनुष्य किसी शरीर का भाम नहीं है। 
डुःख से कमी का छजुमव होता है और कमी का अनुभव दोने 
पर दुःख ह्ोठा दै | इन दोनों का स्वरूप एक दे | दुःख जीरन 
में एस आवश्यक वसु दै। दुःख के बिना जीवन की इर्णतः 
सिद्ध नदी दोती । दुःख सद प्रकार के विकारों को मिटा क 


( रृद्छ ) 


न्‍त में अपने भाप मिठ जाता दै। दुःख मिटते द्वी आनन्द का 
नुमव होता है | जिस प्रकार अग्नि उसी समय तक जढ्ती है, 
व तऊ उसे जलाने के लिये छकड़ी आदि बुछ रदती है, उसी 
कार दुःख उसी समय तक जीवित रद्दता दे, जब तक किसी 
कार के विकार शेप रहते हैं, भर्यात्‌ जो करना चाहिये, नदीं 
परते; कर्योकि जो करना चाह्दिये उसके करने से सद प्रकार के 
विकारों का अन्त हो जाता दे । कर्ता स्वयं अपने कर्चव्य का 
हान सदूभावशूर्वक आवश्यकता द्वोने पर कर सकता है। भी 
दुःख से दरता है, वह कुछ नहं। कर सकता, क्योंकि दु्ियों के 
भाधार पर ही सुखियों के छुल, उन्नतिशौढों को उन्नति, 
विचारशीलें का विचार, विज्ञानियों का विज्ञन, प्रेमियों का 
प्रेम और योगियों का योग जीवित है, अर्पात्‌ ऐसा कोई विकास 
नहीं है, जिसका जन्म दुःख से न हो। दुखी को दुःख उस 
समय तक नहीं भूछना चाहिये, जब तक दुखी स्वयं मिट 
कर आनन्द में न मिड जाय । दुःख संसार की सद्दायता से 
मिट महीं सकता। सत्य की खोज करेवाडे को भूतकाद 
याद नहीं क्षाता, चर्तमान में कछ नहीं पड़ती औीर भविष्य की 
आशा नहीं होती ।॥ जिस प्रकार नींद की अधिक भावश्यकता 
बढ़ जाने पर नींद का अमिडापी बिना किसौ और कौ सहायता 
के स्वयं सो जाता दे और यद्द नहीं समझ पाता कि किस काछू 
में सो गया, उसी अकार छत्वन्त ब्याकुछतों बढ़ जाने पर सत्य 
का अमिलापी बिना किसी और कौ सद्दायता के स्वये सत्य का 
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जजुमब कर छेता दे और यद्द नद्गीं जान पाता कि किस काठ 
में सत्य का अतुमव दो गया | 
अर अर द्रः 

१. फर्चव्य का यथार्थ ज्ञान होने पर गुरु और प्रन्‍्य कौ 
क्षावद्यकता नहीं रहती । हु 

२. सब प्रकार कौ क्रियाओं का क्षमाव होने पर कर्ता का भी 
अन्त हो जाता दै । 

३, जो कना चाहिये उसमे करने से 'कले! का अत्त दो 
जाता है | का 

४. सुख और दुःख बीज और वृक्ष के समान हैं, क्योंकि छुपे: 
रूप बीज से ही दुःखरूप वृक्ष हरान्मरा होता है। 

५. किसी का न दोना किसी का होना ह्वो जाता दे । 

६: जिसको संयोग में वियोग मादम द्वोता है, उसको ही सुख 

“ में ' दुःख दिखाई देता है । मिसको संयोग में वियोग' नदी 

# दिखाई देता उसको' सुख में दुःख नद्दों दिखाई देता | 

७. जिस प्रकार गोल चक्र में धूमनेवाछा कमी धषन्त नदी 
पाता, उसौ प्रकार बारन्बार एक दी प्रकार की किया 
करनेवाठा कभी “करने” का अंत नहीं पाता । | 

ख ॥ ४ ६4] » हक लि 

,-, क्‍या कमी आपने “अपने! का निरीक्षण क्रिया भौर यह 

जाना कि आप क्या चादते हैं ! जो चादते हैं, उसकी पूर्ति 


( ईद ) 


_स प्रकार हो सकती है ! इन परमावश्यक समध्ष्याओं को बिना 
छ किये क्या किसी प्रकार शान्ति मिठ सकती दे ? कदापि 
हीं | जो आप चाहते हैं. वही आपका ग्रेम-पात्र है| ग्रेम-पात्र 
दा यथार्थ ज्ञान होने पर ध्यान अपने आप हो जाता दै। ज्ञान 
गते ह संसार के बन्धन टूट जाते हैं और ध्यान से आनन्द 
है अजुभूति होती है | बढ कौन द्वै, जिसत्रे बिना आप किसी 
करार नहीं रह सकते ! जब त्तक उसको न जान छो, चैन से 
॥ रहो । यद्यपि उसको बिना जाने किसी को भी चैन नहीं 
भेछता, परन्तु फिर भी उसके लिये व्याकुछ होना आवश्यक दै, 
ोकि दुःख में सुख का भाव हो जाने से जीवन में एक अजीब 
#गढापन तथा झूठा संतोप आगया है, जिससे सदूभाव-पूर्षक 
स्थायी व्याकुछता नहीं होने पाती | व्यादुछता के बिना किसी 
प्रकार मी भाप अपने अमीट को नहीं पा सकते । 
> » अं 

आवश्यक काम बद्दी है, जिसके करने से करने! का 
छनन्‍्त हो जाय। छपनी प्रस्पेक क्रिया को विचार पूर्वक देखो 
ओर इसकी खोज करो कि सत्र के अन्त में कया करना है। जो 
अ्षस्त में करना है, उसको भविष्य की आशा पर न छोड़े।। यदि 
उसको भविष्य कौ आशा पर छोड़ोगे और बार बार उन्हीं 
क्रियाओं को फरोगे, तो वद्द दा होगी जो गोल चक्र में 
घूमने वाढे की दोती दे । 

ऋ 


१५ है 
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काम जमा रखने का अर्थ यही है कि कर्ता को यह मा 
रहता है. कि अमी कुछ करना है, पल्त शरणागत हो जमे 
पर घरने के भाव का अन्त हो जाता है, और यह शत ढोता 
है कि क्षव कुछ भी करना होप नहीं है। काने का मात 
अहंफार को मिटने नहीं देता | जब तक किसी प्रकार की वंद 
रहती है, तब तक 'रहने' का माब रहता है । प्रेम-पात्र से मिहने 
की चाह और समी चाहों को मिट्वकर उपन्न होती है। उतते 
मिलने की चाह औरत के समान है, जो और सब चाहों को 
जला देती है। उस चाह की प्रूत उनकी छुपा पर निर्भर है। 
अपना काम उसी समय समाप्त हो जाता है, जब और किसी 
अकार की चाह नहीं रहती। विषयों की चाद्द मिठने पर विपयो 
के चिन्तन का अन्त हो जाता दै और किर अचिर्य, अहुसुत 
आनन्द का खजाना मिछ जाता है। किसी प्रकार का चिन्तन 
न करना अन्तिम साधन है | विरद्द का भाव यदि और सभी 
भाों से श्रेष्ठ है, कित्तु प्रेम-पात्र से अमेद नहीं दोने देता | 
कसी प्रकार कौ दूरी रखना ग्रेम का अधूरापन दै क्योंकि विए£ 
में भी एक प्रकार का रस होता है। उस रस को विचार रूपी 
अग्नि से मिटाओ, अर्पात्‌ अपने को समर्पित कर दो | सच्च 
7मी को किसी प्रकार का मय नहीं होता, क्योंकि भय संसार 
से सम्बन्ध करने पर उत्पन्न द्वोता दै, इसछिये आपको सर्वदा 
अमय रद्दना चाहिये | 


बादरी क्रियाओं की कौन कहें, मन इच्चिय आदि कौ दिया 
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भी अपने से मित्र स्वामाविक्र ह्वोती दिखलाई देती हैं) यह 
आव॒ष्या काम जमा न रखने से अपने आप दो जाती दे । 
| श ्र्‌ 

शरीर कैसा ? जैसे सारा संसार। सेवा करनेबालों की 
प्रसन्नता के किये, अर्थात्‌ सेवा करनेवार्कों की रुचि की पूर्ति के 
डिये आनन्दधन मगवान्‌ रोग के स्वरूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि 
प्रायः यही देखने में आता है कि जब कोई सेवा कारनेबाढा नहीं 
झ्वोता, तब रोग नहीं होता । सभी प्राणी धपनी सद्दाब-पूर्वक 
की हुई जमिठाषाओं को पूर्ण करने में सर्वदा समर्थ हैं। इस 
सिद्धान्त में टेशमात्र सन्देह् करना परम भूछ दे। जिसमें पर्ण 
करने की शक्ति नहीं होती, उसमें अमिठापा करने की शक्ति भी 
नहीं होती । करने की शक्ति का अन्त होने पर वो सिद्धावस्पा 
श्राप्त द्वोती है, क्योंकि कुछ न करने के ढिये हो सब 
कुछ विद्या जाता दै | क्रिया उसी में नहीं होती जो सबसे 
चड़ा है। 

डुःख के मिटने की तथा आनन्द को पाने की अमभिछापा 
तो सभी प्राणियों में स्वाभाविक होती है। यदि दुःख 
मिठ ने सकता तो उप्तक्रे मिटाने की अमिठापा उतने हीन 
होती | अतः दुःख मिटाने के साधन दुखी में अवश्य विद्यमान 
है, क्योंकि कर्ता में जिस अमिछापा के साधन नहीं दोले, 
चद कमी नहीं होती। विचार-दृष्टि से देखों कि वाइसराव 
होने की आप के मन में कभी अमिलापा नहीं हुई, पत्तु 


( १७५ ) 
घानन्द प्राप्त करे की अमिठापा सर्वदा से दै, कर्योकि झानद 
आपकी सर्वदा प्रतीक्षा यरता रहता दै। जो एक बार उसकी 
ओर देखता दे, बस उसी काछ में यह आनन्द से अमिन्त हो 
जाता दै, इसमें तनिक भी सन्देद नहीं है। जिसको देएता 
आता दे, यद्द अपनी रुचि के अनुसार इधर! से पिमु् होकर 
'उपरए' देख सकता दै। भर्षाद्‌ जो दुनिया की और देत सता 
है, यद उनकी ओर भी देख शाकता है। जो रागदेप कर सफता है, 
यद त्यागमैग मी कव् पर सरता दे। अपना पर्त॑ग्य पाठन 
बरतने के डिये प्ररयेक कर्ता सदा समर्थ दै। फर्तन्य-पाठगे 
पसने पर कर्ता को पूर्ण आनत्द, जो उसकी बालविक अमिशावी 
है, दोगा चादिये। जब तक कोई भी अपने से मद ता 
छोटा दिएाई देता दे, तव तक हृदय में दौनता दया अधियाग 
वी अग्मि जठती रइतौ दै। पद्ढी छुल तया दू का छरप है 
दुःख सुर को मिटाने के ठिये उपन दोता दै। यदी परे पी 
परम हथा दे, वयोकि शुलददुसमिटने पह दी बताई की 





झनुमूति होती दे । 
मत मसवान्‌ में और मगवान्‌ माह में सदैव निवास करे हैं। 
८ ञ्द अ् 
बच बडड़ोँ रइता गा दृछ पता मंदी । डिगे धार गिरी 
अपने बच्चे को छाती दर्छा के अटमार जहाँ चइलीदे ही 
हेले है, उसी प्रकार जीरवाग अमलात्र की डक के अत 
हनाए दो रहीं है । 


€ ९७१ ) 


सम्बन्ध की अच्दृता तथा मविष्य की क्राझ्मा ब्या! 
बढ़ने नहीं देती। गहराई से विचारे कि इन दोनों में र 
कारण अवक्य होगा । अथबा कुछ-छुछ थंझों में दोनों ही 
क्योंकि भविष्य की आशा न रहने पर इन्द्रियादि की क्रिप 
जाती है, भर्याद्‌ करने की शक्ति रह नहीं जाती दै, बस 
काल में 'वे' सब कुछ करते हैं | 

इसमें कोई सन्देह नहों कि आपका जीवन काफी 
है, किल्तु सजनता का रस खुराक बन जाने से संसार 
निराशा नहीं होने पाती, प्रेमी को दरो-दौवार देखने की 
मी नहीं होती, फिर साधारण स्थिति में रूना किस 
हो सकता है। समय पर थाना, वैदना, कायदे से कार्प 
भादि ये सद संसार की आशा पर जीवित र्ते हैं. 
बुराई धच्छाई का सख्प घारण कर लेती है, उसका नि 
कठिन द्वो जाता है, जरा सा परदा मी परदा ही है. 

थोड़े से रस पर सम्तोप मत करो ; करना! छुछ ने 
यदि 'करना' चादों तो यही करो कि 'करने' को शक्ति : 
प्रतीक्षा यदि बढ़ जाती, तो करने की शक्ति मिट जाती, 
प्रतीक्षा से घक्त कर बैठ जाना 'भूछ हुईं। प्रतीक्षा से बढ 
है, जिसको अपने प्रेम पर विश्वास नहीं होता है । शत 
पर पूष् विश्वास करो ] 


जिस प्राणी को अपने प्रेम पर विध्ास द्ोता है, व 





साधन देखनेवाले में विछीन हो जाते दें, यही कर्खड से 
है। इस विचार-समाधि के द्वीते ही निज-स्वरूप का बो' 
जाता है।यह संसार जिसको दिखाई देता है, उसकी 
अवस्था दै, जो सिर् राग के आधार पर जीवित है। 
प्रकार रूप, सूर्य तथा आँख तीनों एक है, (क्योकि सूर्य के 
शा तथा रूप बन नहीं सकता) उसी प्रकार संसार, संत्ता 
देखने बाला त्तपा देखने के साधन तीनों एक हैं, इसमें कि 
भी रन्‍्देह नहीं है । तीनों के एक द्ोने पर जो अनुभव होत् 
वह कहने में नह्ों आता । बेल यही कहा जा सकता है 
अपने में दी सब कुछ मिलता है, अर्थात्‌ किसी प्रकार की 
शेष नहीं रहती । सब प्रकार की चाह का अन्त होते द्वी : 
की पूर्णता सिद्ध होती है। जब दूसरा कोई है ही नहीं, सं 
और आशा किसकी १ आपके निज-स्वरूप में क्षनन्त 
विष्णु, शिव आदि उत्पन्न हो विदीन होते हैं; इसमें ० 
मी सन्‍्देद्द नही है । अत: संसार के देखने का राग मिट 
निज-स्वरूप का अनुमव करो । देखने का राग मिटाने 
डिये अपने में से संसार को निकाठ दो, भ्षाव्‌ संसार 
सत्ता स्वीकार मत करो) देखनेवाले की वश दिजाई 
है, जिसकी सत्ता देखनेवाला स्वीकार कर छेता है । 
“अपने! से मिन्न जो कुछ रख लिया हैं, उसको मिकाछ 
मन, बुद्धि आदि की ऐनक झगाकर आप अनंत्त संस 
देखते हैं । छपने को बुद्धि आदि से ऊपर उठाओ | 


( एउछ ) 


की चाह मिदाओं | यद्दी परम पुरुपार्ष है) 
रद जद ५ र् 
आपका भेजा हुआ अस्ताद आपसे घनेक शरीरों मे पापा 
प्रसक्षता प्ररट फी, पछतु यह प्रसाद इतगा सुन्दर पा कि 
प्रत्येफ स्पक्ति पुनः ऐेना चाद्षता दे । इस इश्टि से यछ्तुओं द्रव 
प्रयि की अ््ता सिद्ध द्वोती है, क्योंकि वलुओं पी कोश! 
हनन्‍गमाज यो तृष्णा अविर दे, गिसकी ूर्ति असर्भर है। 
देगी. फ़ारण विचारध्ौण प्राणी अति को मिर्रोप महीं मानते 
परजु बस्टुभों यो आशाकि मिशगे के डिगे बश्तु्भों बात 
मगपरा-नाते सेवा करगा परम अनिवार्य दे, क्योकि रेत धार्षँ 
को ता देगी दे और प्रेग-वाज दे हिये तीज अधिवाबा रॉ 
बाली है। गम शषि में बस्दुर्तो द्वाहा मावगैया साध्य 
लोगडय है | यदि नस्लुओं दागा सेवा बह में यर्ता परलीा 
ब्नुमप्र बरहढ हैं, परतु इस हे द्वारा यर्दुओं की दागता वा 
अत्ड एवं ऋत्य पों की मशगरता अरडव ह टी है । 
श्राप, आप) संदुमभात एव ब्रगार मीनों ही एम 
मर दें, पर्ड जिसे आपके निकन्अ_प की अपर ध्राप है, 
दसे सहूनात की आपूरती विशेष सरत नदी बडीत दंत ढए 
झिसे आपई सदुभव की लपरय दिये है, उस 76 प्रगाद थी 
पुर इपसनत दी कर पाला । थे अपडे वि स्वरूप हवा 
सदताई आ मत में रददिव है, उस पर प्रसाद की आएटव 











हे बार चरती है 


हज हर 


(६ १७५ ) 


सापकी छौोटा विचित्र है, धापने संसार पर ध्पन्रा शषिकार 
किया है, और साधाएण प्राणियों पर वस्तुओं दारा, भक्तों पर 
छद्देतुकी कृपा द्वारा, एवं तज-वेतारओओ पर तिजन्स्मरुप द्वारा 
प्यार किया है, पर्तु फिर भी ाप सर्वदा सब से भतीत ही 
रहते हैं ॥ अतः आपको छत ऐस्थर्य तथा माहुर्प्प संपन्न 
छोडा को धन्यवाद । 

रथ" है भू 

अभ्ेदमत्रा होने पर निर्वेदत्प बोध अर्पाति वर्पनातीत 
छ्प का अनुभव ध्वप अपने क्षाप करना चाहिये और उत्ती 
अनुभव में अखेड प्रीति अर्थात्‌ मिर्विकर्प व्येति पत्म अनिवार्प 
है, क्योंकि ज्यों स्यों निर्विकरपता स्थायी द्ोती जाती है स्पों 
सथों अनुभव अर्थात्‌ ज्ञान विज्ञान में परिवरतित होते ही इाक्ति 
तथा शान्ति दोनों से ही अमिनता दो जाती है। ज्ञान से 
झाम्ति तथा विज्ञान से शक्ति का प्रादुर्भाव द्वोता है ) 

सब प्रकार की चाद्द का धन्‍्त द्वोते ही निविकद्प स्थिति 
ख्॒तः हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार वी चाह 
होने पर ही संकल्पों की उत्पत्ति द्वोती है, कर्यात्‌ निर्विकत्पता 
मंग हो जाती है, जो वास्तव मे प्रमाद है । 

प्यारे, मद इन्द्रिव आदि द्वारा जो बुछ प्रठीत होता है, 
बह केपछ इश्प है। उसी को साधारण आणी संसार के नाम 
से कथन करते हैं | उस इश्य का राग दक्ष्य में सदूमाव तथा 
उससे सम्बन्ध स्थापित बर्ता है| इस का राग मिटते ही इश्स 


( १७६ ) 


प्रतीत होने के जो साथन हैं, उनसे मिन्नता द्वो जायगी | मित्रता 
दोते द्वी वे सावन स्वयं आप में विलीन हो जाएँगे, क्योंकि 
आपकी सत्ता के बिना उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता गह्ों है! 
उनके विछोन होते ही दृश्य तथा उसकी पतीति के साधन एवं 
हष्टा ये तीनों हो एक हो जाएंगे, अर्थात्‌ ये तौनों न छँगे। 
बस, उसी काछ में अनन्त नित्य सौन्दर्य का भपने में हो 
शनुमव होगा, भ्पवा यों कहो कि निज्वरूप का बोध हो 
जायगा । यद्द भछी ग्रकार समझ छो कि औति कौ स्यूनता से 
निज-स्वरूप का प्रमाद होता है, अतः अपने में अखंड एवं 
स्थायी प्रीति होनी चाहिये, अर्थात्‌ अपने से मिन्न को मत 
देखो । यद्द (धवप) वह द्रण् एवं इश्पप्रतीति के साधन 
(मन, इन्दरिय आदि), इन समो को अपने में द्षो बिछीत कर छो, 
जो निर्वासना आने पर स्वतः द्वी जायेँगे। जिस अकार 
सूर्य, किएण तथा धूप इन तीनों में खरूप से अमिन्नता और 
केब्रढ अतीतिमात्र में मिन्‍नता है, जिसका मूछ एकमात दस 
का एग तया संदूभाव दे ) अतः इस के राग का छन्‍्त कर 
इनमें मित्रता मिठा दो, अर्पाद्‌ अमिन्र हो जाओ ! अम्रित्र होंठे 
ही निजानंद फी छदयों से हृदय भर जायगा, इद्धिय आदि के 
द्वार इक जायेंगे, छर्यात्‌ अपनी मद्दिमा में आप स्थित हो 
*आशः 7» तथा अमिमान की अग्नि दान्त दो जायगी संपोग 
वियोग का मय सद्ा के छिये मिट जापगा | 


है 


( एछ७ ) 


प्योरे, 'जीवन! एक है, अनेक नहीं । अनेकता उसी एक 
) एक शवस्था दै, जो विषयों के राग से प्रतीत होती दे । 
पजानन्द भाव तथा भापा से परे दै। विपय-रस मिठते ही 
न्ज-रस अपने जाप आ जाता है। क्रिया तथा भाव से उत्पन्न 
गैनैवाला रस विषय-एस है ) भेदभाव रूपी रोग मिठाने के 
हुये भ्मेद-भाव परम धौपधि है। ओऔपधि रोग को खाकर 
बतः मिट जाती दै। दोनों के अंत होने पर जो शेप रहता दे. 
दी निजानन्द दे | 

| हर | 

यदि क्षापने यह समझ लिया दे कि मैं दारीर-भाव से 
अ्रतीत हें, तों फिर उसके अमुरूप जीवन बना लेना परम 
अनिवार्य है । शरीर-भाव से अतीत होते दी माना हुआ सद्भाव 
शेष नहीं रहता। माना हुआ सद्भाव मिठ जाने पर 
निर्वासता आ जाती है, निर्वासना आने पर सस्चिदानन्दघन 
परम-तत्त्व से मिन्नता स्वतः दो जाती है | 

अपने में सच्चिदानन्द-धन मगवान्‌ को सद्भाव-ूर्वक 


स्थापना कर अचिन्त हो जाना शरीर-भाव से अतीत दोने का 
सुगम साधन है) 


प्रणय का वास्तविक अर्थ यह! “में! (शरीरादि) मैं नहीं 
हैं, अयव्रा बढ 'मैं! (सचिदान्दघन) 'मै! हूँ । 
इन दोनों, अकार के अर्यों में केवल कब्पना-मेद है, अ- 
भेद नहीं, क्योंकि यह! मैं नदों, इससे दो सचिदानन्द-घन 
श्र 


( रद ) 


में प्रति हों जाती दे, कषयत्रा मैं प्सचिदानत्द-धन' हैं, इससे 
इरीर-भाव मिट जाता दे, अर्षाद शरीएमाव मिठने पर 
सच्चिदानन्द-घन में प्रतिष्ठा होने पर शरीस्माव को गे 
जाना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से 'यद' मैं नहीं अयवा वह 
मैं हैं, इन दोनों भावनाओं का एक ही अर्थ दे | 

प्रणव के उच्चारण के अन्त में क्रिया से माव अधिक 
होना चादिये। म्यों ज्यों क्रिय माव से तदूप होती जायगी। 
तयों तयों भाव यपार्थ ज्ञान में विदीन होता जायगा | यह निवि- 
बाद सत्य दै। अतः उच्चारण के अत्त में अचित्त होकर 
अपने में हो सच्चिदानन्द-धन परम तत्त का अतुभव करो | 

यह भी प्रकार समझ छो कि स्वीइृति के अनुरूप सदा 
द्वोने पर स्वीकृति शान के समान ही मादम होती है, 
विकल्परद्ित सदूभाव साधारणतः ज्ञान ही मादम होता कै 
जो वाप्तव में ज्ञान नद्दी दै। उस विकल्प रद्वित सदूभाव * 
अनुरूप भाव क्रिया में बिलॉन हो दृश्य की ओर हे जाता है; 
वस्तु भव्पात्म-मिज्ञाछु की क्रिया भाव में विछीन हो. पल 
तत्व से अमिन्न हो जाती है, अर्पात्‌ भोग की और जाने 
सद्भाव क्रिया में विछीन दो जाता है, भर योग की और 
मे किया भाव में विदीन हो करा प् तक क्रिया भाव में बिछीन दो परम-तत््य से अमित्र द्वो जाती दे। 


है हत्य शान से दारानाओं की निश्ति होती है. हिन्द हौमेह 


सद्भाव गे वासना वी उखपत्ति द्ोठी दै, अतः सद्बाव शान नहीं है । 


क्रिया भाव में विदीन कर निज-स्वरूप का अनुमव कर 
कूय हो जाओ। 

शरीर से असंग होते द्वी शरीर रूपी पत्र विश्व से अमित 
जायगा और आप विश्वनाथ से अमिन्र द्वो जायेंगे। विश्व 
नाव की एक अवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं है ) ग्यों ज्यों 
प्रनाथ से अखेड प्रीति होती जायगी स्मपों त्यों प्रमाद स्वतः 
झता जायगा | जिस प्रकार सूखी मिट्टी अपने आप झड़ जाती 
उसी प्रकार विश्वनाव से अखंड प्रीति द्वोने पर शर्रौर-माव 
रे भाप मिट जाता दै, यद निर्जेबाद सत्य दे । अतः 
पने में अपने प्रेमास्पद की स्थापना कर सब कुछ उनके समर्पण 


2 भचित तथा अमय हो जाओ, यही परम पुरुषार्थ है। 
भर हर 9८ 


जिसने शरीणदि सभी को इस्तीफा दे खखा दे, कर्यात्‌ जिसने 
ऐर से ममता इठा छी है, उसके लिये स्कूल का इस्तीफा 
या मूल्य रखता दै! थे पन्‍्य हैं जो छुट्टी पा चुदो दें। त्याग 
एछ का द्वोता दै, जुजू का नहीं । प्रेम अपने से द्वोता है, मित्र से 
दी । गदर से देखो, जिसका किसी प्रकार मी त्याग दो सकता 
है, उससे प्रेम नहीं दो सकता | प्रीति उसी से होती दे, मिसका 
धाग नहों दो सपला । 

त्याग स्थायी द्वोने पर जो शेप र्धता दै, बहो प्रौति है । 
प्रीति कौ मद्दी जाती, दोंती दै। दृश्य की अरचि का अर्च 
स्पाग का प्पायौ होना दे। अपने में प्रीति द्वोने पर भरने से 


( (४० ) 


मिन्न अपने से बड़ा तपा छोटा ठुछ मी नहीं अतुमव द्वोता | 

३* के उचारण करने का भाव यही दे कि मैं यह शरीर नदी 
बहिक आनंद-घन आत्मा हैं ॥ उचारण में क्रिया की कमी कोर 
माव की प्रबढ्ता का भर्ष यद्दी दे कि जब तक स्वरूप वो 
प्रमाद न हो, तब तक उचारण न हो, भर्पाद्‌ शातमानुम 
निरन्तर जाम्रत्‌ रहे ।  हंदय में निजानंद की गंगा लहृतती 
सब ओर भरना आप ह्वी नजर आये। ह 

ऐसी कोई चाह उत्पन्न नह्दी होती, जिसका सम्बन्ध श 
माव से नहों। आत्म-माव होने पर सब प्रकार की चाई कीं 
क्षन्त द्वो जाता दै। जब एक चाह की पूर्ति का आनंद के 
में नहीं आता, तो बिचारो, जिसकी समी चार्ढें निहत हो गई 
है, मछा उसके आनन्द का कौन पार पा सकता है ! 

जिसमे अपने सभी कार्मो का अन्त कर दिया है, उसके दवा 
द्वोनेबाले सभी कार्य अपने आप हो जाते हैं । संसार का मे 
उसी समय तक जीवित रहता है, जब तक अपनी पति के हि 
संसार की भावश्यकता द्वोवी है। आप अपने में से अत्तमर्षत 
का माव निकाल दीजिये, क्योंकि आप समी सं कल्पों का त्याग के 
में समर्थ हैं। संकरप की धूति का छाठच तो विषयौ आगी 
ढदय में द्वोता है, उसी छाढच के कारण बेचारा अस्मर्पता के 
लन॒ुभव करता दै। यद्द भी प्रकार समग्न छो कि संकलदद: 
के रस की कपेद्ा संकल्य-निदृत्ति का रस बढद्धों। शपिक गेंद! 





| 
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की वस्तु दै। जो साधक संकल्प-पूर्ति तथा संकव्प-निशत्ति के रस 
में अपने को आवद्ध नहीं करता, वद्दी शनन्‍्त नित्य-रस पाता है। 
उसके मिलने पर ही वास्तविक स्वतन्त्रता का अनुभव होता है। 
६.॥ श्र न 

यदि प्राणी अपनी टी योग्यता के अनुसार जो कर सकता 
है, बह कर डाछे तो फिर करने का कार्य समाप्त द्वो जाता है 
और उसकी अमिलापषा पूर्ण होती है।  समी उठझने उसी 
समय तक रहती हैं, जब तक अपने को बचाने की आदत रहती 
है। जिसने अपनी पूरी शक्ति छगा दी, उसने अपने मनोरष फो 
पूर्ण किया । सच्चा समर्पण अथवा सर्व-त्याग करने पर कमी 
शेष नहीं रइती । जिज्ञासा पूर्ण होने पर तत्त्वज्ञान स्वयं दो जाता 
है। सदूभाषपूर्वक सम्बन्ध होने पर बिरद्द प््वाभाविक होता 
है और विरद की पूर्णता होने पर मिखन अनिवार्य ह्ीता है| 
सेवा बह कर सकता है, डिसको अपनी प्रसनता के लिये अपने 
से मित्र की भावश्यकता नहीं दोवी। विपयेच्छाओं के निदृत्त 
द्वोने पर स्वामाविक अमिलाषा जाप्रत्‌ द्वोती दे, अपवा यों बद्ये 
कि स्वामाविक्र अमिलापा जाप्रत होने पर विपयेच्छाओं की 
निृत्ति होती है । स्वाभाविक विपय-निवृत्ति द्वोना दी योग है [ 
योग से शक्ति संचित ड्ोती है, पर शान्ति नहीं ) स्वामाविक 
पूर्ण कंगता होने पर निज-स्वरूप का स्वयं बोध हो जाता है । 
चोध टोने पर परम शान्ति बिता बुछाये जा जाती दै । योग तथा 


( एप ) 


बोध होने से द्वी जीवन की परर्णता अर्पाद्‌ शाफ़ि तपा शात्ति का 
जाती दै | योग के मिना शक्ति-द्वीनता नहीं मि्ती और पर 
बोध के बिना शांति नहीं आती । शांति आने पर योग खामाति 
देने छगता दै। योग ढोने पर ययार्थ बोध फे डिये उपर 
अनिवार्य दे । 

मानी हुई सत्ताओं की अस्वीझृति दो जाना ही विधा: है| 
विचार अविचार को खाकर स्वयं मिट जाता है और धात 
विमानरद शेप रदता दे। गद मछी प्रकार सगांणे 
सदूमाव से मगवत्‌, शस्णापत्न दोने पर योग खतः दो थाई ॥ै। 
पोग फहामतु के समान है, अतः मिने साथयों में करवा 
भिजञासा है, उनकी परत के डिए सर्य समर्प मंगयाग्‌ विष 
रूप में प्रशट द्वो अविचार यो राकर जिशाशा की पर पर 
है, वर्षाव्‌ तल्-प्ञान प्रदान करते हह। 

दिचार मुद्धि का व्यापार गद्दी दे । बुद्धि तो मेल में 
बास्तविवला बताने में मय दे। पुद्धि का स्थापा! समात 
पर सौमित कर्द से ठपन्न द्वोनेदाका प्रयत रागाते दो शा दे। 
बस, टमी काछ में छोठामय मगवाय, मिवाशु में विधा! * 
रूप में, मत हे; लिये प्रीति के रूप में एवं दिया 5 
जनुरूछ परिश्यितिं के रूप प्रेश्कट ते दें । 


मर हे डे 
अप वी मौज ने समी को मौद प्रदान की है शिद्वव' 
दांप्र हरी ररडियों वो. श्र बना खेली है, हगी हर 
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निजानन्द से दरा-मरा जीवन समी को आनन्द प्रदान करता 
है। 'ी का प्रयोग सब कुछ हो सझुता है और सब से परे 
रहता है । मौज में अपने को मत देखो, अत्युत 'अपने में! मौज 
कौ देखो, क्योंकि “में” के बिता मौज प्रकाशित नहीं होती) 
उछ्त “मैं” क्यो जो समी में परिपूर्ण है, अपने से दी अपने में! देखो। 

निजानन्द की मस्ती इतनी बढ़ जानी 'चांदियें कि हृदय 
णांदि छक जाएयें, दोप-युक्त सत्ता दा क्षमाव द्वो जाय कौर 
इंद्धियी के दरवाजे रुक जायें । 

'सत्य क्या है !'>इसका कंपन नहीं छोता, प्रच्युत संभेल द्वोता 
है । कथन करने के सभी साधन सौमित हैं. भर सत्य अनन्त 
है, अतः सत्य का किसी साधन द्वारा कपन नहीं दो सफता। 

जिस प्रकार बुद्धि आदि विपय-प्रशति का साधन हैं, उसी 
प्रकार विपय-निदृत्ति छर्पात्‌ योग! निजानन्द का साधन है । 

साधारण साधक योग को ज्ञान मान छते &ैं। योग तो 
चाप्तव मे साधन है, साथ्य नहीं । साधन फा क्षमिमान गछ 
जाने पर साधन उसी अकार साध्य से अमिन्न द्वी जाता दें; 
जैसे नदी समुद्र से, शत: योग का अभिमान गछ जाने पर ही 
तखज्ञान हो सकता दे । 

शरीए-भाव गछ जाने पर दिपयनिषृत्ति (निर्शसना) स्वामाविक 
दोती है, भर्षात्‌ किसी अकार का प्रयत नहीं वरना पढ़ता । 

बाननइ कौ झमिठापा न करे, उत्युत आनन्द-न्धन-प्रेम- 


( एप८४ ) 


चात्र की अपने में स्थापना कर सब प्रकार से अचिस्त हो जाओ। 


| भू अर 

जिसकी दृष्टि बिना ही इस के प्र हो गई है, मिसका 
प्राण बिना द्वी निरोध के सम हो गया है और जिसका पिए 
विना ही आधार के शान्तद्ों गया है, वह योगी दै। 

द्रष्टा, दर्शन और दृश्य इन तीनों का एक हो जाता (| 
यपार्ष ज्ञान दै। त्रिपुटी का अभाव होने पर ज्ञान और शत 
द्वोने पर त्रिपुटी का अमाव हो जाता है। इस से भर्तंग ६ 
पर इस तथा दर्शन 'द्रष्टा' में द्वी विदीव हो जाते हैं। ऐसा 
करना दी परम पुरुपार्थ दे । 

प्रत्येक प्रदृत्ति के साक्षी को प्रति के अन्त में साध 
भव से रहित द्वोना अमिवार्य दै। साद्ीमाप आगने 
पर प्रशृति का प्रमाव णपने पर नहीं दोता और पद 
के अन्त में अपने रो भिन्न कुछ भी शेष गद्दी रद्ता | साक्षौनमा। 
का अनुमय दोगे पर निजनस्वगप का ज्ञान द्वोता दै और शत 
में निष्ठा दोने से बीयन-मुक्ति का अनुमत हता दै। गौर: 
सुक्ति के बिना दुःख की अषन्त निहचि नहीं दोती। श५ 
इख्धिय, मन, बुद्धि आदि मिर्तर सिमागाद से टक जने 
बादिवे। निज्र रस बने पर गगी रस गीर्स दो गाते हैं 
जो गपने सिवाय किसी वी बोर टेशनात्र मी गईीं देखा, मरी 
निजरस या कतुमत करता दे । 

बने बाय में मस्त॒ट दो जाने पर मानी दूर छह ही 
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मानी हुई एकता मिट जाती है। मानी हुई एकता संसार से 
क्र मानी हुई दूरी आनन्द से होती है । 
अपना मूल्य कम न होने पाये, यही 'पुरुषार्य! है। शहर 
से लेश-मात्र भी संवन्‍ध न रहे, यही "त्याग है। छपने से 
भिन्न फिसी की सत्ता स्वौकार न हो, यही “प्रेम! है । 
अतिकूल तथा अनुकूल परिस्थिति का खपने पर अभाव न 
होने देना मद्दान्‌ बल दवै । जिस पर परिस्थिति का प्रभाव नष्दी 
होता, उसके सामने से परित्यिति लज्वित हो कर चढों जात 
है। प्यारे, वह्दी मायापति दे जिस पर माया का अभाव नई 
होता । शाप विश्व के प्रेम-पात्र हैं, क्योंकि सारा विश्व आपकी 
ओर दौड़ रद्दा है। आप दृश्य की ओर न देखो, प्रत्युत उसके 
ओर देखों जो आप के बिना किसी मी अ्रकवार नहीं रह सकता 
जिसका किसी कार त्याग नहीं कर सकते, उसी में हृदय आई 
की अचल स्थिति रहनी चाहिये। निरन्‍्तर अखंड प्रसन्न रह 
बह स्वभाव बनाओ । ज्यों ज्यों प्रसक्षता चढ़ती जायगी, प्रतिकूल 
छजित होकर इटती जायगी । प्यारे, अ्रसन्तता कौ क्षीर सभ 
देखते हैं, क्षतः सारा विश्व आपको ओर देखेगा | दुखी य 
शोर दुःखह्दारी के अतिरिक्त और कोई नहीं देखता। थत् 
संसार पर बही झाप्तन कर सकता है, जो छेशमात्र भी दुःण 
नहीं दोता । दुः:खह्ारी दुखी पर दया कहते हैं और प्रसनता 
निवास करते हें । दुःख उसको दुखी नहीं कर सकता, जिस ८ 
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वियोग का भय तथा संयोग की दासता शासन नहीं कती। 
जो वियोग से नहीं डस्ता, उप्तसे समी डतते हैं। भाप यो 
यह्दों कि उससे समी योग करते हैं। विषोग जीवग यौ परम 
आवश्यक वस्तु दै। वियोग के बिवा नित्य जीव का अतुमा 
नहीं द्वोता। पियोग से प्रेम होने पर किसी प्रकारका भय नं 
होता | वियोग णपनाटेने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता । 
जहाँ रहो प्रसन्न रहो, अमय रहो, ठेश-मात्र भी चिन्ता न 
करो । चिन्ता-बिछाप से रहित जीवन आस्तिआ जीवन है, 
क्योंकि चिस्ता-विछाप नाधस्तिक प्राणी का भोजन है। वह 
चेचारा उसी के आधार पर जीवित दै। जों प्राणी आत्तिक है 
उसके जीवन में चिन्ता-बिलाप कहाँ !* 
६] श्र 


नि 
परावट उसौफो होती दै, मिसको प्रइृत्ति में रस आता है 
प्रदृत्ति बेचारी स्वामाविदः मिदृत्ति में विछीन द्वोती है, आग 
स्वामाविक निवृत्ति को अपना छो, अर्थात्‌ प्रशृत्ति हे द्ेपग 
परो और न उसे घुछाओ, यद्दी निशत्ति पा झा ढेनां 
है। धपने आप आये हुए कार्य वो स्वार्यस्याग तो 
सेवा-माद पूर्व॑या प्रेम-यात्र के नाते यह देने और फिसी 8र्राते 
चार्व का क्षाआाइन ग काने से कार्प के अन्त में लामाविक 
निदति आ जाती है, जो. विचार तथा भीति जाप्रत, चने 
सददा समर्थ दे । 
हे क्या हैं, पद मानने के छिये मी दंगों |) 
क छिल्त-पिाप- इस. हटा. दी दाध्यवि सब्र ल्हा ह्‌ है! 
ल्छिड! आइस बसु ही हंटोदे, डिटापदाड के डिण शा इंडा है 
+! “ अआत्टिब्दो पाना नह हेड + 
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लावज्यकता हो गई, क्‍या ही विचित्र बात दे ! क्‍या आँख व 
किसी से देखा जा सकता है ! कदाएि नदों, क्योंकि जो व 
देखा जाता है, वह तो रूप होता है, आँख नहीं । भरत; स 
प्रतीत ह्ोनेवाडी सत्ताओं से असंग छोने पर आप स्वयं भ' 
आप में प्रतिष्ठित द्वो जायेंगे । असंग होना क्रिया नही है, ग्रह 
अ्रतीति में रस न ठेता दे, छर्पात्‌ संयोग की दासता का त्पाग | 

भी क्‍या हैँ! यह प्रश्त कव उत्पन होता है ! जब 
अपने को किसी सीमित व्यक्ति-्भाव में आबद्ग कर देता है | 
बन्धन को तोड़ देना ही 'ैं' के यथार्थ स्वरूप को जान छेने 
साधन है) अतः वस्तु, अवस्था तथा परिस्पितियों में अपने 
शाबद्ध मत होने दो । प्यारे, सभी वस्तु, छत्रत्पा भादि 
आप स्वयं प्रकाशित करते हो | उन सबकी सत्ता आपकी र 
से ही है। अतः अपने आप में नित्य-खतन्त्र सत्ता का जः 
करो, भ्र्घत्‌ अरना अनुभव करने के ढछिये अपने से | 
की ओर मत देखो | क्रिया तथा माव की जंजीें को तोड़ 
इन जंजीरों ने हो यकावट कर दी है | माना इआ 'मैं' चो 
समान दै। "में नित्य हूँ” यह माव आते ही माना हुआ ' 
माग जायगा। इस माव को भी बुद्धि का विपय न अन् 
क्योकि झान का चिन्तन ही छहान है। छापने आपने 
दोने से माना हुआ 'मैं' भट जाता दै। 
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यदि भूत काछ का ब्यर्ष चिन्तन तथा मविष्य को भाशा 
न की जाय, तो वर्तमान में ही प्रेमी प्रेम-पात्र से अमेद द्वो सकता 
है, वर्योकि प्रत्येक प्रदृत्ति स्वाभाविक निशृत्ति में विछीन होती 
है। निवृत्ति प्रेम-पात्र से अमेद करने में समर्ष है, पल्य 
साधारण प्राणी वर्तमान प्रवृत्ति के अन्त में भी आगे-पीठे का 
व्यर्थ चिन्तन करते रहते हैं । इस मूछ के कारण निःृत्ति भी 
प्र्कत्ति के समान ही हो जाती दै, कषर्यात्‌ व्यर्थ चिल्तन मत 
में भक्ति और जिज्ञासु में विचार का प्राकव्य नहीं होने देता। 
विचारशील आगे पीछे का चिन्तन नहीं करते, क्योंकि भागे. 
पीछे का चिस्तन उन आधणियों को करना चाहिये, जिनको 
उस बच्तु की आवश्यकता हो, जो वर्तमान में नहीं है। जो 
बर्तमान में नही है, वह वास्तव में नहीं है, क्योंकि है! का 
आअमाब नहीं होता; अतः प्रेमी का प्रेम-पात्र वर्तमान में ही है। 

यदि 'नहीं” को, र्वात्‌ माने हुए 'मैं' को स्वाभाविक स्ववं- 
प्रकाश से अमेद कर दिया जाय, तो मिज्ञास अपने आप में 
सन्तुष्ट हो जाता दै। तब स्वाभाविक प्रीति उदय द्ोती है। 
स्वामाविक प्रीति क्रिया तथा भाव से परे है, अपवा यों फद्दों कि 
प्रीतम का स्वमाव दै। स्वामाविक प्रीति के बिना क्सत्य को 
अमाव नहीं होता । अतः स्वाभाविक प्रीति का उदय होता 
अति भावश्यऊ है । गदराई से देखो, सत्य असत्य को मिदाता 
नहीं प्रत्युत प्रकाशित करता दै। अप्तत्य का भमाव 
डिये तो भखण्ड प्रीति की भावसफता दे । प्रीति क्रिया की 
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इठाकर, प्रमाद को जछाकर, दूरी को मिटा कर एवं भिः 
को गठाकर प्रीतम से अमिन दर देती है । 
हर 3 १4 
भी से मित्र कुछ है दी नहों, ऐसा अनुभव करना 
मने हुए 'मैं' को स्वामाविक "में! में विीन करता 
कर्पात्‌ धपने थे भिन्न सत्ता को स्वीकार मत करो । 
| भर ६ 
निर्बढता दो प्रकार की द्वोती दे :-- 

१. धार्मिक संध्कृति के अनुसार दरीर-दृष्टि से अपने को 
भाना हो, उसके अनुसार जीवन का न होना । जैसे 
मान कर प्रेम-पात्र से भेद शेष रहना निर्वठता है, अपवा 
मान कर विभक्त होना निर्बठता है, अपवा जिज्ञासु मा 
कि्ती भी अवस्था भादि से सम्बन्ध रखना निर्वत्ता दे 

२. अपने से मित्र सता को स्वीझ्ार कर, अपने लिये 
से मिलन की खोज करना परम निर्वकता दे | 

सत्र बह है जिसने इन दोनों प्रकार की निर्वढताओं 
नितान्‍्त अन्त कर दिया है] विचारशीक आणी इन 
प्रकार की निर्वछताओं का अन्त करने में सर्बदा सम 
क्योंकि निर्वछता का मूछ कारण अमाद है, थ्ीर कुछ : 
यदि भ्रमाद न द्वो तो "मैं! के अनुसार निष्ठा अर्पात्‌ सदूमाः 
स्वीकृति स्व हो जाती है, क्योंकि "मैं में समी को अत्यन्त 
होती है, झपदा यों कहो कि “मैं! ही एक परम प्रेमाप्पद 


कह 


( १९० ) 

रोग-मगवान्‌ मैं को 'मैं! से अमिन्न करने के डिये विशेष 
सद्दायता करते हैं, क्योंकि शेर की वात्तविकता का ज्ञान 
एवं उसे राग की निदृत्ति करा देते हैं, जिससे शर्तीर से 
असंगता स्वतः हो जाती है। शरीर से भर्तंग होते ही भपने में 
ही अपने प्रेमाष्पद का अनुमव होता है। इस दृष्टि से रोग 
आरोग्यता की अपेक्षा अधिक्र महत्व की वस्तु है, परन्तु उसका 

सदुपयोग होना चाहिये) 
है भ् 
जीवन की प्रत्येक घटना कुछ न कुछ भर्ष रखती दे। 
विचारशील अर्थ को अपनाते हैं, घटना को भूछ जाते हैं । धर्ष 
को अपनाते ही उन्नति हो जाती दै। वियोग, संयोग की भेक्ष 
सबछ तथा स्वतंत्र है, अतः उसे अपनाडेने में ही आणौ का 
विशेष हवित है ) जो प्राणी वियोग को नहीं अपनाते, वे बेचारे 
योग (वियोग का अमाब), नित्य जीवन और नित्य रस नहीं पते, 
हो वास्तव में प्राणी की स्वामाविक आवश्यकता (शिंमा) है। 
विययेच्छाओं के जाल में फँसा हुआ प्राणी संयोग की दासवा 
स्वीकार करता है] उस दासता की निदृत्ति के लिये वियोग 
मंगवान्‌ इपा करते हैं । अतः वियोग को अपनाडेना परम 
झनिवार्य दै। मानव-जीवन में विपय-अ्रवृत्ति का स्थान केवक 
विपय-सत्ता की यास्‍्तविकता जाननेमात्र के छिये दी दै। 
7 जिस राग को प्राणी विचार से नहीं निकाठ सकता, उत्त 


रू 
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राग की निदृत्ति वो लिये धर्मानुसार प्रति की जाती दै। प्रददति, 
मानव-जीवन का उद्देषय नहीं है, परन्‍तु विषयाशक्ति के कारण 
जब प्राणी उस प्रवृत्ति को ही मानव-जीवन का उद्देश्य मान 
छेता दै, तब निदवृत्ति सिखाने के लिये वियोंग मगवान्‌ विवश हो 
जाते हैं। अतः हम लोगों को वियोग भगवान्‌ का हृदय से 
पूजन करना चाहिये | 
हा हु भ८ 
जिस अकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार शेष नहीं 
रहता, उसी प्रकार उनका (सर्वसमर्थ भगवान्‌ का) हो जाने पर 
अमाद शेप नहीं रहता ) प्रमाद उसी समय तक जीवित है, जब 
तक प्राणी उनका (प्रेम-पात्र का) नहीं ही जाता, अप्रवा प्रमाद 
को प्रमाद नहों जानता। आपने छिखा है कि छाया की भाँति 
प्रमाद साथ ही छगा है । गदराई से देखिये, छाया कब तक 
दिखाई देती दे! जब तफ देखनेवाले का मेंढ सूर्य की ओर नहीं 
होता। सूर्य की णोर मुँदद होने पप छाया किसी को नहीं दिखाई 
देती, यथपि छाया की घोर देखने पर मी छापा शाप्त नहों दोती, 
क्योंकि छाया देखनेवाले से झागे रहती है, परत देखने का 
राग छाया से संतंध-विष्छेद नहीं होने देता । देखने का राग 
छाथा को सता स्व्रौकार करने पर होता है। छाया को सत्ता 
स्प्रनी वास्तविक सछा के न जानने से जोवित रहती है । 
जिसको अपनी सा का शान हो जाता है उसको छात्रा में 
सत्ताञुद्धि नहीं द्वोती। यद् नियम दे कि जिसमें सत्ता-बुद्धि 
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नहीं दोती, उसमें राग नहों होता । राग के बिना आई 
जीवित नहीं रद्ता। राग का अभाव अबुएग से द्वोता दै। 
अत्यन्त अनुराग बढ़ जाने पर राग करने याठा स्वमाव प्रेम-पात्र 
के अनुराग में विीन दो जाता दै। भनुपग के उत्पन्न ग॒ हे 
पर मिर्जॉब राग भी जीवित ये समान विश्न करता है। का 
संग को राग समझने के छिये तो विचार की आवशञता है; 
परन्तु राग का अमाय करने के डिये अनुरग की शापलकं 
है। विचार राग को मृतक बनाता है। अनुराग उरा इंतक 
शाग को खा जाता दे । अनुराग के बिना मिचार मध्तिक की 
रोग दे और विचार के बिता अनुशग हृदय की पीड़ा दै। 
अनुएग तथा विचार दोनों से दी राग का कषभावे दवा 
है। हां, पद अवश्य दे कि वोग्पता-मद से किशी पी रिपेँ 
पश्चात्‌, गिर 


के; पश्चात्‌ अनुराग और किसी को अनुराग के; 
अपने भाप भाता है। यदि बिचार अनुराग में गद्दी बदणा है 
समझना चादिये कि वद्ध आपर्ण पा भर यदि कषतुभग विधार 
में नदी बदखता तो बढ कर्ण या । विचार वी इतिा अर 
जे और अनुराग वी वर्णता विचार में निदित दे। उषा! तो 


लनुराग का भेद प्रारंमिक दै, अम्तिम सदी । 
८ > 
ने माउस दिस हे 


॥ 
के अपदीग यद खितते दें कि माल 
कर्दय परझत बरदित सी 





6 १९३ ) 


फक्रिप्ती तृपावन्त प्राणी से प्रृष्टिये कि क्‍या पानी पौना 
ते है ? योग्यतानुसार आवश्यक साधन करने में प्रस्येक 
# समर्य है। 
छापन में कदिनता का माव केवठ साधक का प्रमाद है, 
। कविनता का कारण साधक की योग्यता के प्रतिकूछ 
। है, लधवा साधक भावज्मकता होने से प्रूत॑ आवेश में 
; साधन में प्रदत्त हुआ है, अथवा विद्ास की शिषिट्ता 
 भतुभूति का निरादर करना दे, भर्षव्‌ ऐसा साधक 
हान के जनुरूप जीवन नहीं करता॥ इन सभी कारणों से 
को साधन में कठिनता प्रतीत छोती दे । 
छिप्क की निर्वड॒ता मिटाने के छिये ययेष्ट विश्राम परम 
रब है। ययेष्ट विश्राम प्राप्त करने के डिये बर्तमान में 
' फार्प को पूरी झक्ति छगा कर पूय कर डाछो और 
समाप्त दोने पर काम से संबंध-दिच्छेद कर दो । ऐसा 
है मस्तिष्क को ययेष्ठ विश्वाम मिछ जायगा | 
३ रद्दों भगषश्िन्तन की यात, उसके डिये यदि जपने 
क्ष॒ में इनफो देखना दे, तो पेत्रछ उनके प्लोफार रहो। 
अपन के माते राव उनयो शपा की क्‍तौक्षा दोतो 
उनका द्वोने पर प्रतौध्षा रूये उत्पन्न होंगी, परनी मदद 
विद्याम-मंग उन्दी चेशओं से दता दे, नो करनी 
!)। अपने जाप दोनेवाडी चेशएं पशाबद दप्न्न नह्टी 


गदि अपने प्रेम-रात्र को छपने में हो देखना है, तो 
१३ 


( ए९ए ) 


अचिन्त हो जाओ। 


रू ९ र् 


३१०३-६१ 
जब प्राणी अपनी दृष्टि में अपने को आदर के फ्ेंग्य नहीं 
पाता, परन्तु फिर भी अस्य प्राणियों से आदर की इच्छा का 
है, अवायास मिले हुए आदर को, जो किसी सजन की सजनता 
है, अपना आदर मान लेता है. तया थनादरयुक्त जीवन से घोर 
हुए नहीं होता, तो यह उसकी परम भूछ है। ऐसी भूछ से 
दोप मिटानेकी शक्ति नहीं रहती, भर्षाद्‌ उम्रति रुक जाती है, 
क्योंकि जब प्राणी अनतायास मिले हुए आदर को मिष्या ही 
अपना धादर मान लेता दै, भर्पाद्‌ दूसरों की सजवता को धाता 
गुण समझने छगवा है, तो ऐसी अदत्पा में उसकी अपनी चाट 
से अपने दोष देखने की शक्ति प्रितने लगती है॥ सिद्धान्त: 
दोष दिखाई देता है, गुण उत्पन्न होता है, क्योंकि दिखाई कं 
वस्तु देती है, जो अपनी बनाई हो, स्थामाविक न हों। हैं 
नियम दै कि प्रत्येक दोष दोपी का बनाया हुआ खिलौना है 


जय दोपी अपना बनाया हुआ दोष देखना बन्द कर देता है 
तब श्षपूर्ण ( सए००माड्रलं९ 3 होने पर मी ए्ू्ण की मॉँवि तस्ुः 
सा रदइता हदहै। पर्तु उन्नतिशीक आणी दूसमों की स्तर 
को अपना गुण नद्दीं मानता, थर्षात्‌ दूसरों के अनावास दि 
हुए झादर को अपना भादर नहीं जानता, अखुत दूसरों व 
सजनता समझता है । ऐसी अवस्या में अपनी इृष्टि से मे 


( $६४ ) 


दोष देखने की योग्यता जा जाती है। यों ज्यों अपने बनाए 
हुए दोष देखने की शक्ति अब तथा स्थायी होती जाती है, 
सयों त्यों दोपी के दोष घ्वतः ब्याकुडता की जाग्नि में जछते जाते 
है, बयोकि अपने पतित द्वोने का ज्ञान असद्य वेदना उत्पन्न करता 
दै। यद्द भी प्रकार समझलों कि असदा बेदना निर्दोपता 
था घूछ साधन है, भर्पात्‌ ऐसा कोई विकास नहीं होता जिस्तका 
जन्म किसी वेदता से न ो । जब दोपी को अपने दोषों का 
यथार्थ ज्ञान द्वी जाता है, तव उसका दोपों से सम्बन्ध-विषच्छेद 
दी जाता है, क्योंकि जो बनाई हुई वस्तु द्वोती है, 
डउसका यपार्थ ज्ञान द्वोमे पर उससे सम्बन्ध-विच्छेद ह्वो जाता 
है। अतः जपनी दृष्टि से अपने दोपों का ययार्थ ज्ञान दोषों 
से सम्बत्ध-विच्छेद करने में सर्वथा समर्थ दै। दोषों से सम्बन्ध- 
विच्छेद द्वोते ही निर्दोष परमतत्त आनन्दधन मगवान्‌ से स्वतः 
सम्बन्ध हों जाता दै। भगवान्‌ से सम्बन्ध होते ही मन, 
इन्द्रिय आदि सभी यम्त्रों में स्वाभाविक पवित्रता छट्राने छगती 
है, अर्पात्‌ सभी गुण बिना ही प्रयत्न स्वतः था जाते हैं। जिस 
प्रकार सूर्प का उदय छोते ही जन्वकार मिट जाता है, उत्ती 
प्रकार भगवान्‌ से सम्बन्ध होते दी सभी दोप मिट जाते हैं । 


च्रतित को अपनाने के लिये पतित-पावन से मित्र और कोई 
समर्थ मद्दी दै। 


( १९० ) 


अचिन्त हो जाओ 
है रू 


जब प्राणी अपनी दृष्टि में अपने को णादर पो 
पाता, परन्तु फिर मी अन्य प्राणियों से आदर फी है 
है, भनायास मिले हुए आदर को, जो किसी सजन 
है, अपना आदर मान लेता है. तथा भनादरयुक्त जौ 
दुखी नहीं होता, तो यह उसकी परम भूछ है। दे 
दोष मिटानेकी शक्ति नहीं रदती, कर्पात्‌ उन्नति रय 
क्योंकि जब प्राणी अनायास मिठे हुए आदर यो 
अपना आदर मान डेता दे, कर्षाद्‌ दूसरों की राजनता 
गुण राम/'नें छगवा है, तो ऐसी अवस्था में उसकी । 
घहै ध्पने दोष देपने की शक्ति मिट्ने छंगती है। 
दोष दिखाई देता है, गुण उत्पन्न दोता है, वर्षोि दि 
दस्तु देती दे, जो अपनी बनाई हो, स्वामांदिया में दो 
नियम है कि प्रत्येक दोब दोगी का बनाया हुआ लि 
हब दोरी आपता बनाया दुआ दोष देशना बख कर 
सब अरदर्य (_77०००३४०४० ) देने पर सी परर्ण की भा 
सा दठा द। पततु उत्रतिद्वौक प्राणी दुगतें की 
को अपना गुर नहीं मानता, अयोव दूआगें के अनाप 
हुए आदा को अप्ता आदइ! ही जानना, बगयूत दूं 
सज्नश सउश्या है। देसी मतस्दा में आपनी रा में 


( र९७ ) 


होने पर स्वतः आ जाती दै| प्रीति दो कारणों से दी उत्पन्न द्ोती 
दै--आवश्यकता तपा अपनत्व से, क्योंकि जिसको अपना मान 
ढेते हैं, उससे बिना दी प्रयत्न प्रियता ह्वो जाती दे और निसकी 
भावश्क्‍ता द्वोती है, उससे मौ प्रीति स्वतः होती दे। 
गद्दराई से देखिये, प्यात छगने पर पानी से स्वतः प्रियता हो. 
जाती है। अपना रोग-पसित शरीर भी प्रिय मादम इोता दै | 
छत: यह निर्विबाद सत्य दे कि अपनत्वय से तथा आवश्कता से 
प्रीति उत्पन दो. जाती दै । यदि भाप सर्वेसमर्थ आतन्दघन- 
मगवान्‌ से संद्भावश्ू्वक अपनत्व कर छेंगी, अयवा ठनके परम 
प्रेम का आस्वादन करने की आवश्यकता स्थायी बनाठलेंगी, तो 
हृदय में प्रीति की गंगा ज्वतः छह्टराने छगेगी। ज्यों ज्यों प्रीति 
सब तथा स्थायी द्वोती जायगी «यों व्यों सभी दोष स्वतः 
मिटते जायेंगे | 
आप विचासर्दक अपनी इंष्टे से कपने मन को देखिये, 
कहीं उसमें यह तो नहीं छिपा दे कि जाप छपनी बालिकाओं 
को अपनी मानती द्ो। मेरा पद विश्वास दे कि जब जाप 
सच्चाइपूर्वक उनसे अपनत्व इठा छोगी, तब बालिकाओं के द्वित 
हपा प्रसलता के साधन स्वतः उत्पन्न हो जायेंगे, क्योंकि जो 
वस्तु सर्ब-समर्थ मगवान्‌ के समर्पित दो जाती है, उसका दित 
अपश्य दोठा है, थे तुम्हारी होकर प्रसत्त नहीं हो सकतीं। 
मुग्द्ारा शरीर तुग्द्ारा होकर स्वस्व नहीं ढो सकता, तुम संसार 
की होकर प्रसत्षता नहीं पा सकती, अर्थात्‌ जिस काल में 


( रै९६ ) 


जोसुर 
१७-६० ४९ 


मक्तवर, 
सर्वदा अ्षमय रहो । 

जो प्राणी अपने में दी क्पने प्रियतम फौ शाएमा गो 
काठा, उस बेचारे को स्थायी अछण्ड अस्न्नता नहीं विश, 
क्योंकि जब तक प्राणी अपनी असभझता के डिये आपने ते हित 
की सोग करता है, तब तक मन में स्थायी शिएता गई का 
मने की र्पितता के बिना वियोग का भय गह्ीं गिदता कौ! * 
निः्ययोग ग्रात्॒ द्वोता दै।.. यथा मन की लिखा के ही 
प्र"्येक प्राणी स्वतम्त्र है, पएतु संयोग की दासता का ही 

को स्थिर द्वोने मद्दों देता, क्षात्‌ अविषप नहीं दोने देशो | 
मगवान्‌ की बद्देतुकी हवा से रोग-आतित इमे के दी” 
लापकों मन पवित्र करने दे; ठिये बढ़ा दी शुभवहार गिर | 
पके रोग से शर्तर की वास्तविकता का ज्ञान दो जहर 
जिसमे मोग, वासमाओं का र्पाग करमे यी दाकि करा जाती है। 
देखो, तेग से बसें मत, मत उसका खदूप्रपोग करों रोग 4! 
सदृपदींग मगववासनाओं था अन्त कर देता है। मोग-वा 
माह का अत्त दोते दी भाप आपने में दो काने विवाआ शी 
श्यापना कर सहेंट्री, अपर बने में ही अपने पम दम 


हाद का अनसव करेंटी 4. इदस दिवतम के मर ही 7 रे. 
बे रज्य दो ऋाय, ठंडी सदी माफ है, भी बा 





शरपद हलव 


€ छह ) 

होना अनिवार्य दे । 

जिसके मन से वस्तुओं का चिन्तन, ध्यान निकछ जाता है, 
उसका मन आनन्दधन भगवान्‌ का च्यान स्वत: करने छगता 
है । ध्यान वही दे जो अपने भाप हो । 

जिस प्रकार सूखी लकड़ी को नदी का बद्बाव जहाँ 'चाइ्ठता 
है. थे जता दै, छकड़ौ जछ से कुछ नहीं कद्ती, उसी प्रकार 
मक्त को भगवान्‌ जहाँ चाहे ले जाते हैं | भक्त भगवान्‌ से कुछ 
नहीं कइता । अतः अपने में मक्त-माव की स्थापना कर धर्वित 
हो जाओ, भर्षात्‌ किसी प्रकार का चिन्तन मत करो | सब प्रकार 
के चिन्तन का स्याग होते ही अपने में ही अपने प्रियतम का 
अनुभव द्वोंगा। प्रेमी तथा प्रेम-पात्र के बीच में देवठ खिम्तन 
हो रुकावट है, जो दोनों को मिलने नहीं देता । जिसने व्यर्थ 
चिन्तन का ध्याग किया, उसने ही प्रियतम के प्रेम को पाया है। 

देखो, जो प्राणी धपने को छोटी-छोटी प्रसन्षताओं पे 
थआबद्ध नहीं करता, उसी को स्थायी, असीम, अनन्त, अखण्ड 
प्रसन्नता मिटती दै। उस प्रसन्नता के प्रात करने में प्राणी 
संदा स्व॒तन्त् है। पंरतस्तता ठो बेब संयोग से उत्पन दोने 
बाले रस के लिये है, जिसे विचार-झील स्वीक्लार नद्दी करते, 
क्योंकि संयोग में वियोग का भय सर्वदा बना रहता है। मय- 
युक्त प्रसन्नता उन्ही प्राणियों को प्रिय है, जिनमें सी आप्ति- 


बता नहीं दे । भाह्तिक प्राणी ठो उसी प्रसन्नता को स्वीकार 
करता दे, जिसमें किसी प्रकार का मध न दो । 


( ए९८ ) 


बांडिकाएँ तुग्दारी नहीं रहेंगी, तुग्दारं शरीर हदाण ग्ीं 
रहेगा और तुम संसार की द्ोफर नहीं रहोगी, गस उसी फाठ में 
स्पायी असब्नता तुख्दारे पैर पलोटेगी | अतः सापाई शाह परे 
सम्बन्धों को स्याग, सदूमायपूर्तया सब प्रदाए से गाए 

॥नरदधन भगवान्‌ कौ हो जाओं, बसा इसौसे पहपाण हूंगा। 

आह आनर्द भानरद कागाई 
आपका--कमेद सर 
८ ८ भ 
जोधपुर 
१९*९-४९ 
मच््यर 
सर्वदी अपय रहो । 
मने की ल्विस्ता के छिते बायोग कौ दागतां है 
वासनाओं का स्पाग परम अतिवांए दै। रो शी हक री 
दरगता मिदली जानी है, रयों ह्यों मन में शिवाली #॥ श्री 
जाती है, मरों शयों मत में खिरता बारी जाती हैं। लॉलों ४ 
हुए इरकियों का विषाग काने जाय दा जाता । 

। द्द्धि परत में बवशक शा विधान है, हि“! श्र 
विल्म वरने से शॉद वा विकास मंदी दो हाट | हो प्र 
अपर ट घर स्य्पो विस्तत नी यहा उगहे मत मे हाल 
काठे ये हाल आड़ भा हारी है। गया काने दे को 


झुनार शी गदायटा वी अवदारटा नईी है। 5 ये डासी हर” 


पी रमग 


( २०१ ) 


समरथ॑आनमन्दघन मगवान्‌ पतित से पतित प्राणी को भी अपना 
स्वरूप बना लेते हैं, परन्तु जब तक प्राणी उनके लिये उनका 
नह्दों द्वोता, प्रव्युत जनुकूछ परिष्थिति के लिये द्वोता दै, तव तक 
दुःखी का दुःख जीवित रहता दे, भर्पाव्‌ उनके पवित्र प्रेम से 
बह बंचित रदइता है । प्रेम-पात्र का हो जाना मछली जानतौ है। 
आप उसकी ओर देखिये | मछली अपने ग्रेम-पात्र (जछ) के बिना 
चैसे रहती है ! क्या करती द्वै ? प्रेण की महत्ता बही जानती 
है। भरत: उससे प्रेम की दीक्षा छीजिये, उसके समान प्रेमाचार्य 
देखने में नहीं जाया | मानव-जीवन में द्वार स्वीकार करने के 
डिये कोई स्थान महों दे । उन्नति से निराश होना परम भूछ है। 
प्रेम-पात्र को अपने जीवन की बस्तु समझों। मां जब शिश्ञ को 
भौद में लेता चादती दे, तब उसके खिडोने छीन छेती दै। 
प्रेम जैते भौकिक तख्र के लिये संसार में कोई स्पान नहीं है, 
क्योकि प्रेम प्रेम-पात्र की वस्तु है। आप गम्भीस्ता-पूर्वक अपनी 
इृष्टि से अपने को देखिये, यदि शाप वास्तव में उनके हो गये 
हैं, तो दुख चुठाने पर मी नहीं आंपेगा । जिस प्रकार सूर्य तपा 
छअन्धकार का मिलन कमी होता दी नहीं, उसी प्रकार प्रेम-पात्र 
तपा दुःख का मिलन कमी होता दी नहीं । दुखी प्राणी अमागे 
नहीं झोते । सच तो यद्व दे कि अमागे वही हैं, जो सुखी हैं, 
क्योंकि दुःखी को स्लानन्दघन भगवान्‌ मिलते हैं, सुखी यो 
भोग | गदराई से देखिये, दुखी अर्जुन ने कृष्ण को छिपा और 


( ३०० ) 


प्रीति का पाठ मछली से पढ़ना चाहिये। मठी यह के 
ब्रिना किसी भी प्रकार चैन से नहीं रहती, किन्तु अमागा जे 
कभी भी मछली का स्मरण नही करता। हो, यह #इ्त है 
कि जो जल की धाद बड़ी बड़ी पहाड़ियों को तोई देही है; 
मछली उस धारा के विपरीत खतन्त्रता पूर्वक विची है! 
जर उस पर अपना डेशमात्र भी शासन नहीं कए पाता, ही 
प्यार करता है। उसी अकार सच्चा प्रेमी, प्रेमाणद के पर 
प्रेम को पाकर सब प्रकार से सन्तुष्ट हो, हतइृत्य हो जता 
है, उस पर संयोग की दासता का तथा वियोग के मय की 
डेशमात्र भी शासन नहीं रद्दता । 
3»आनन्द आनन्द आर्ते 
आपका अमेद स्वढप 
१3 5६ ५ 
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पत्र के स्वरूप में दर्शन मिला । यदि वे नदी छुनते तो 
सदी, किन्त दुखी के डिये कोई अन्य आश्रय भी तो नहीं है। 
अतः सब प्रकार से उनका दी द्वोना पड़ेगा | दम आगे मी 
को धोखा देते हैं, वास्तव में सचाई के साथ उनमे ह्वो गई 
जाते । उनके हों जाने पर दुःख नहों रहता, यद्द निर्देश प्त्य 
है। जिस प्रकार औरत सब प्रकार कौ छक्ड़ियों की ष्ला 
स्वरूप बना छेती है, उसी अकार दुःखदारी, प्रतितधावन। र्साः 


€( रण१ ) 


समर्य आनन्दधन भगवान्‌ पतित से पतित प्राणी को भी अपना 
स्वरूप बना छेते हैं, पर्तु जब तक प्राणी उनके लिये उनका 
नहीं द्वोता, प्रत्युत क्षनुकूछ परिस्िति के लिये होता दे, तत्र तक 
दुःखी का दुःख जीवित रइता है, शर्पाद्‌ उनके पत्रित्र प्रेम से 
बह बंचित रहता है । प्रेम-पात्र का हो जाना मछडी जानती दे। 
जाप उसकी भोर देखिये | मछली अपने प्रेम-पात्र (जछ) के बिना 
वैसे रहती है ! बया करती द्वै ! प्रेम की मद्गतता दद्दी जानती 
है; अतः उससे प्रेम की दीक्षा छौजिगे, उसके समान प्रेमाचार्प 
देखने में नद्दों आया | मानव-जीवन में द्वार व्वीकार करने के 
डिये कोई ध्यान नद्दी दे । उन्नति से निराश होना परम भूल दे । 
प्रेम-पात्र को अपने जीवन कौ बस्तु समझो ! मां जब शिशु को 
गोद में छेना चाहती है, तब उसके खिछोने छोन ठेती है। 
प्रेम जैत्े अबौकिक तत्व के डिये संसार में कोई स्पान नदी है, 
क्योंकि प्रेम अम-पात्र की वस्तु द्रै। आप गम्मौरता-पूर्वक अपनी 
दृष्टि से भपने को देखिये, यदि भाप याध्तव में उनके दो गये 
है, तो दुख घुठाने पर भी नहीं आयेगा । जिस प्रफार सूर्प तथा 
अन्धकार का मिडन कमी द्ोता दी नद्वीं, उसी प्रकार प्रेम-पएर 
क्पा दुःछ का मिलन कमी द्वोता दी नदी । दुखी आणी अमागे 
मद्दों द्वोते। सच तो यद्द है कि अमागे यही हैं, जो छुणौ दैं, 
क्योंकि; हुःणी को कानन्दघत भगवान्‌ मिठते हैं, छुसी यो 
मोग। रद से देशिये, दुणी अर्जुन ने एृष्ण को डिया और 


( ३२०२ ) 


सुखी दुर्योधन ने कृष्ण की सामग्री, किन्तु अन्त में विजय 
शर्जुन की हुई | हाँ दुखी उसी समय तक अमागा है, जब तक 
संसार की ओर देखता है। संसार से सच्ची निराशा होते ही 
दुःखट्दारी हरि दुख धवश्य हर ठेते हैं, ऐसा जीवन की अनेक 
घटनाओं से अनुमव हुआ है । 
३८ भ १८ 
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जिससे सभी को जानते हैं, उसका जानना ही बाप मे 
जानना! दै, क्‍योंकि ज्ञान स्वयंप्रकाश नित्य तत्व है, रिंसी 
व्यक्ति का गुण नहीं । उससे अमिन्नता होने पर ही तल-झान द्वोता 
है। इन्द्रिय तथा बुद्धि-जन्य जानकारी सतत परिवर्तनदीठ है; 
अतः इच्दरिय भादि के भाव को तत्व-ज्ञान नहीं कह सकते | 

आप्तिक्ता भा जाने पर संसार की सहायता की शावश- 
कता नहीं रददती, परतन्त्रता सदा के डिये बिदा हो जाती दै । 

प्रत्येक परिस्थिति समान कर्ष रखती दै ।. अनेया प्रदृत्तियाँ 
एक दी थर्ष में विछौन द्वोती हैं | 

जीवन की अत्येक घटना ग्रेमपात्र की ओर 

श्रुटि वह है, जो करनेवाले को दिखाई दे | दोप वही है 
जो करनेवाठे को गाउम हो, क्योंकि ऐसा कोई दोप नहीं होता, 
जो दोपी खये नदी जानता, सुखासक्ति के फारण मिज जानवाएे 


छे जाती दें! 


( ०३ ) 


का निरादर करता दै। जो निम्न ज्ञान का आदर नहीं करता, 
बह किसी अन्य के ज्ञान का आदर कदापि नहीं कर सकता, 
अतः पराये दोप देखने का स्वमाष मिटा दो | 
अर > 3 
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प्यारे, मत्येक्क मिठाई में मीठापन एकमात्र चौनी का दी 
द्ोता है, झतः जहाँ कह्टी भी जिस किसी को जो बुछ ऐश्र्प, 
माधुर्य एवं सौन्दर्य प्रतीत द्वोता है, वह उसी अनन्त सीन्दर्य 
की छायामात्र दै ) प्योरे, छाया की भोर दौड़ने से प्राणी सूर्य 
से भी विमुख द्वो जाता है और छाया को मी नद्दीं पकड़ पाता 
कौर सूर्यामिमुख होते हो छाया मी पीछे दौड़ती दे और सर्य का 
प्रकाश भी मिछता है। अतः यह लिविवाद सिद्ध हो जाता 
है कि जो प्राणी क्षनन्त नित्य-सीन्दर्य को त्याग, सीमित 
परिव्तनशौल सौन्दर्प की ओर दौड़ता दै, वह न तो परिवर्तन- 
शीछ सीन्‍्दर्य को पाता दे थीर न अनन्त नित्य-सीन्‍्दर्य को 
पाता दै, भर्पाव्‌ परिवर्तनशीऊ सौन्दर्य की ओर दौड़नेवाठा 
काम तथा राम किसी वे मी नहीं पाता । अतः प्रेमियों को सब 
प्रकार से फेबल प्रेम-पात्र का ही होना चाहिये । उनका हो जाने 
पर किसी प्रकार की कमी शेप नहीं रह्दती । उनका द्वोने के लिये 
क्या संसार की सहायता को भावश्यकता है ? कदापि नहीं, 
अोत्‌ प्रत्येक आरणी स्वतन्त्रतापू्वक उनका हो सकता है, क्योंकि 


(खूछ) 


जिससे जातीय एकता तथा मानी हुई मित्रता होती है, उससे 
अभिन्न होने के लिये एकमात्र सदूमाव द्वी साधन है। संदूभाव 
कर्चा के स्वीकार करने की वस्तु है, भतः अत्येक साधक खतन्रता 
पूर्वक सर्व-समर्थ आनन्दघन मगवान्‌ का हो सकता दै। 
| अर | 

हम लोग बड़ी भूछ यद्दी करते हैं कि सभी कार्मो को समान 
नहीं जानते, भर्पाद्‌ सदूभाव पूर्वक प्रेम-पात्र के द्वोकर प्रत्येक 
कार्य से उनका पूजन नहीं करते, इस कारण क्रिया-मेद होने पर 
ग्रीति-मेद तथा रक्ष्य-मेद भी हो जाता है, जिससे किसी पार्य 
में प्रियता और किसी में अप्रियता उत्पन्न दो जाती है एवं हृदय 
में राग-देप की औग्नि जठने छगती दे। राग-देप-युक्त आणी 
काम के बन्धन से मुक्त नहीं दो पाता । 

प्यारे, मक्त के जीवन में अपना छुछ नहीं रहता, के: उसका 
प्रत्येक कार्य ग्रेम-पात्र की पूजन की सामग्री दो जाता दे। 
क्रिया-मेद द्वोने पर भी प्रीति-मेद नद्वीं दोता भीर न हक्ष्यनमिद 
इोता दै। परीक्षा की पुस्तकों को प्रेम-पात्र के प्रूजन की 
कुछ बनाओ | मां उसी बालक से प्रसन्न रहती दे, जो मोँ की 
दी हुई णाज्ञा का पाठन करता दे, अपया माँ की हृपा कौ 
प्रतीक्षा करता दै। कृपया बाऊक की भोर देखिये, बाठक 
मे सामने जो सेठ जाता है, उप्तीको खेठता दे। काम यो 
चोश मत समझो, वरस्‌ प्रेमन्यात्र का पूजन समझो।. पाए 


( २०५ ) 


प्रत्येक प्राणी को मिन्न-मित्र स्पारनों पर आदर्श अभिनप-कर्ता 
( 7063! 8०६०० ) होना चाहिये । 

संसार की दासता मन से निकाछ दो, यही त्याग दै। 

संसार से अपना मूल्य बढ़ा छो, यहद्दी तप्र दै। सब प्रकार से 

ग्रेमयात्र के दो जाओ, यद्दौ मक्ति है । अपनी प्रसन्तता के लिये 
किसी अन्य की ओर मत देखो, यही मुक्ति दे | 

ट न ञ्द 
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रोंग का मय मत करो । रोग मंगवान्‌ संयम का पाठ पढ़ाने 

के लिये आते हैं ) मन में स्पिरता, चित में प्रस्षता थौर हृदय 

में निर्भयता ज्यों ज्यों बढ़ती जायगी, त्वों त्यों भारेग्यता स्वतः 

आती जायगी, क्योंकि मन ठपा प्राण का धनिष्ट सम्बन्ध है) 

आतः मन के स्व॒स्व होने से शरीर भी स्वस्थ हो जाता है, धास्तव 

में तो शरीर की आसक्ति दी परम रोग है । विचारशीछ अपने की 

शरीर से संग कर समी रोगों से मुक्त कर छेते हैं। रोग 

भोग का त्याग कराने के लिये आता है,। इस दृष्टि से रोग भोग 

- की क्षपेष्षा अधिक महत्व की वस्तु दै। विचारशीक को आये 

हुए रोग का सदुपयोग करना चाहिये । 
१५०१ ००४४ 
प्राइतिक विधान (प्र&घृछ। 7:%) मन्यायपरर्ण दै, भ्त: 
प्रत्येक प्राणी में जावज्मक शक्ति विधमान है। बुद्धि मे हो 
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अब्प हो, किन्तु बुद्धि जिस देव की छाया में रूती दे। बढ 
अनन्त दे, अर्थात्‌ अनन्त में हरी हुई बुद्धि समी आदशक 
कार्य स्वतन्त्रतार्ठक कर सकती है । हाँ, जब बुद्धि मन बोर 
इच्द्रियों के अभ्ीन हो जाती दे, तब अवश्य पतन की भर 
जाती है। प्यारे, इच्छाएँ अनेक नहीं दवोतीं । भोगेच्छा तया 
आनन्द की भावश्यवता प्राणी में उपस्थित है। मोगेच्छा 
स्पान-मेद से कई प्रकार की प्रतीत होती है । वास्तव में तो 
क्रिया-जन्य रस॒की आसक्ति तथा संयोग की दासता का गे 
ही भोग दे, अर्थात्‌ जो रस क्रिया के द्वारा उसत ह्वोता है| 
उम्तके ढिये किंसी न किसी प्रकार के संयोग अर्थीत्‌ संगठन की 
आवश्यकता होती है। जो इस संयोग से उसन्न होता है, उत्तकां 
नाम ही भोग है । जब प्राणी रूंयोग में वियोग देखने छगता 
है, तब संयोग से उत्पन्न होनेवाला रस उप्त पर शासन गीं 
कर पाता । म्यों ज्यों संयोग में वियोग का भाव देह ह्वोता जाती 
है, वयोंत्यों भोगेच्डझा स्वतः आनन्द की भावश्यवतता 
उसी प्रकार विलीन होंती जाती दे, जिस प्रकार उत्येफ छड़ी 
अग्नि से अमिन्न द्वोती जाती दै। अतः जिस काछ में आनाई 
की आवश्यकता भोगेच्छा को खा ढेती है, उसी की 

आनन्दघन सगवान्‌ स्वतः अपना डेते है। प्यारे, मोगेच्ठा 
आनन्द की जावश्मकृता को मिटा नहीं पाती, प्र्ठुत दक डे 

है, किल्द आनन्द की आवश्कता मोगेच्छाओं को खाकर 
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आनन्द से अमिन्न कर देती है। साधारण आणी आनन्द की 
सावइयक्ता को बस्तु, अवस्था एवं परित्थितियों की इच्छाओं 
में बदछ देते हं। बस, यही प्रमाद दै। श्राणी को वात्तविक 
आइश्कता कोई वस्तु विशेष नहीं है, क्योंकि प्राणी काढान्तर 
में सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है, अबबा समी वस्तुएँ 
उप्का त्याग कर देती हैं। हमारा वहा है, जो हमारे दिना 
किसी प्रकार नद्ों रह सकता । अतः यद्द निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता है फ़ि बस्तु प्राणी को वास्तविक आवश्यकता नहीं है। 
चास्तविक शावश्यकता तो एकमात्र नित्य-जीवन (+दय! 
74/0), नित्य-स्‍स एवं नित्य-प्पार की द्वै। 
है २८ 

यदि प्राणी बनाये हुए समी विश्वास को निकाल दे, तो 
पास्तविक विश्वास स्वतः आ जाता है| परे, जो 'है', उसके 
झिये क्रिसी की गवाही एवं किसी विश्वास की जावज्ञवता नहीं 
दै। जो "नहीं! है, उसमें सत्यता केबल एकमात्र व्रिश्वास की 
है, संसार के सभी सम्बन्ध एवं सभी स्वीहतियाँ केबल माने 
६ए विश्वास के आधार प्र जीवित हें। संसार की स्वौहतियों 
को निकराछ देने पर निर्वासना (0७8 
आप आ जाती है। निर्वासना जाते ही युद्धि सम थर्षाद्‌ 
निरोध को प्राप्त द्वोती | बुद्धि के सम होते ही भन इच्द्रियोँ 
आदि समी यंत्र निर्दिपय हो जाते है। यंत्रों (घन इच्धिव भादि) 
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के निर्विषय द्वोते दी जगत्‌ की सत्ता अतीत नद्ों होती । जगव 
की सत्ता का अमाव द्वोते ही 'है” का ज्ञान सगे हो जाता है; 
क्योंकि भत्ति-तत्त का कमी क्माव नहीं द्वोता, पल्तु “नहीं 
की भासक्ति है! की आवश्यकता जाम्रद्‌ नहीं ढोने देती, अलुत 
परद्टी! की बासनाओं को जीवित रखती हे। है? नहीं को 
मिठाता नहीं, प्रत्युत प्रकाशित करता दे । 'ै! की भावज़कता 
कहीं! को खाकर 'दै! से अमिन्न करती दै॥ प्राणी दस्त 
अमिन्न होकर ही दे को मानता है | भतः 'है! के जानने के 
डिये मन, बुद्धि आदि बाह्य सद्दायता की आवश्यकता नहीं है। 
जो मन-ुद्धि आदि को जानता है, मन-बुद्धि भादि उसे नहीं 
जान सकते | मन बुद्धि आदि से असंग होकर जिज्ञा् तर्ेः 
ज्ञान से अमिन्र होता दै। मन बुद्धि आदि का उपयोग छव कौ 
वास्तविकता जानने में है, तख्व-ज्ञान में नहीं । अतः मन बुद्वि 
आदि द्वारा राग-द्वेष मिटाने का प्यक् करो । राग-देष रहित 
होते ही इन्द्रियाँ मन में, मन बुद्धिमें, बुद्धि भदंभाव में विलीन 
हो जायगी। जिस प्रकार बर्फ नदी बनकर समुद्र से क्षमित्र 
ट्ोती दे, उसी प्रकार सीमित अहंभाव जिज्ञासा बनकर तत्व-बञाव 
से अमिन्र होता दै, यद्द निर्विवाद सत्य दै॥ अतः असत्य द्वाव 
सत्य को जानने का प्रयकज्ञ मत करो, प्रत्युत असत्य को व्यागकर 
सत्य से क्षमिन्न द्वो जाओ। 
+ भर | 
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देइरौ 
१९०७-४५ 
कब्र, 
सर्वदा अमय दहो । 
दुरडी प्राणी को वेवक दुःखदारी हरि का दोकर रहना 
पहिये। सद्दा त्याग बल्पतरु के समान है। मिस मन से 
रीए ध्रादि पष्तुओं का ध्यान निकछ जाता है, उस मन में 
ग्रदृष्यान स्वतः होने छगता दे, क्योंकि वस्तुओं के ध्यान ने 
वदष्यान से विमुख किया दे । जिस अहंता से सभी सम्बन्ध 
+ ल्वीइतिपाँ निकल जाती हैं, उस छहंता में क्षानन्दधन 
ब्रान, निवास करते हैं) शरीर जादि किसी भी बर्च को 
ना मत समझो | निरत्तर प्रेम-पात्र का चिन्तन करते रहो, 
बा उनके समर्पित हो अचिन्त हो जाओ | 
जिस प्रकार तृपावन्‍त आणी को जछ न मिलने पर जछ की 
छापा छ्वतः ठत्तरोत्तर बढ़ती द्वी रइती दे, उसी पकार सच्चे 
मी के हृदय में प्रेम-पात्र के मिछने की अमिव्पा उत्तरोचर 
॥ ही रददती दे । यह भी प्रकार समझ लो कि सुख का 
मिठाने भीर जसाए-संसार से ऊपर उठाने के लिये ही दुःख 
( दे, अत; दुःखोौ आणियों को संसार की आशा नहीं 
॥ चाहिये । ज्यो-ज्यों चित में प्रसन्नता, हृदय में निर्भयता 
मन में स्थिरता बढ़ती जाती है, त्योंज्यों आवश्यक शक्तियों 


विक्रास स्वत: होता जाता दै। निर्वासना आने पर 
श्् 
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चित्त में प्रसन्नता, हृदय में निर्ममता और मन में लिएता छत: 
आ जाती है। सब अकार से सर्व-समर्ष प्रेम-यात्र का हो जाने 
पर निर्वासना आ जाती दै । 
बासनाओं का त्याग हो जाने पर हृदय प्रेम-पात्र के एन 
के योग्य बन जाता है। बासनाओं की मदिनता प्रात ऐ 
मिलने नहीं देती | अपने बिगड़े हुए स्वमात्र पर बढपूर्वक शारत 
करो, भर्याद्‌ उसको बदल दो । अपने दोप तथा दूसतों के गुण 
देखने का प्रयज्ञ करो | अपने गुण तथा दूसरों के दोप खन 
मी मत देखो । अपनी निर्बठताओं को देखकर उनको उन ' 
होने देने का दृढ़ संकल्प करो | और दुखी हृदय से प्रेमगात रे 
आर्यना कर अचिन्त हो जाओ। निर्वलताओं का चिंखने में 
करो | मानव-जीवन घोर प्रयत्न के डिये मिटा है, धतः ही 
स्वीकार न फरों | छनेक बार असफलता होने पर मी सकी 
के छिये घोर प्रयत्ञ करना चादिये। राग-दप को मिंट * 
हृदय में त्याग-मेम कौ गंगा लहरानी चाहिये। त्याग से रे 
और प्रेम से ढेप मिट जाता है। हि 
ओश्म भोरेम भी ४ 
कापका भेद सर 


८ 4 २ 2 
छैवा करने का सौमाग्य मगवास्‌ की विशेष छप इोने 
दी मिटतां दे । जाप की पथिग्रता परम कद द्वैकि वा 
'के मन में सेवा करने कौ धचि दे । सेवा वरने की बोस 
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त्याग के बिना नहीं आती। जो प्राणी अपनी ग्रसनता के लिये 
संसार. की ओर नहीं देखता बढ्दी सेवा कर सकता है। शरीर 
भादि किसी भी वष्तु को छपना न समझना ही सच त्याग है। 
५ ५ ६ ट 
१८००१ ००४३४ 
संसार उसी को प्यार करता है, जो संसार के काम आता 
|ै। संसार के काम वहीं प्राणी शाता है, जो सब प्रकार से 
ग़वान्‌ का दो जाता दे । 
जब आणी तप नहीं करता, तत्र उसको रोग के स्वरूप में 
प करना पड़ता है, ऐसा जीवन को धनेक घटनाओं से 
सुमव हुआ दे । 
भर अर भर 
जब प्राणी छुख आने पर बह नहीं करता जो करना चाहिये, 
३ दुःख अपने आप था जाता है । दुःख जीवन की आवश्यक 
तु है। दुःख माणी को त्याग का पाठ पढ़ाने के लिये गाता 
॥ म्यों ज्यों त्याग बढ़ता जाता है त्यों त्यो दुःख अपने शाप « 
ता जाता दै। 
भर नर श्र 
१८-॥ ०५४४ 
सब प्रकार से आनन्दधन मगवान्‌ का हो जाना ही बाप्तव 
प्रगकत्सेवा है। दारीर भादि बस्तुओं के द्वारा तो बेब 
ए की सेवा दो सकती दे, क्योंकि शर्ीरादि सभी वस्तुओं 
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की संसार से अमिन्नता है। प्रेमी कपने छारा प्रेम-यात्र की 
सेवा करता दै, अर्यात्‌ अपने में प्रेम-पात्र की स्थापना कर मत 
इच्द्रिय भादि समी सामग्री को उनके समर्पण कर अचित्त | 
जाता दै। ऐसा करने से शरीर विज्ञ-सेवरा के योग्य एवं अभाव 
व्रेम-पात्र की सेवा के योग्य बन जायगा। जिस प्रकार मिट 
कुम्द्दार की होकर, कुम्हार की योग्यता से उस के काम आते 
है, एवं उसका प्यार पाती है, उसी प्रकार प्रेमी प्रेम-पात्र 
का ध्लोकर उनके नन्त ऐस्वर्य तथा माधुर्य से प्रेम-्यात्र के की 
जाता दै, एवं उनका प्यार पाता है। 
अं > 

२२-१०४४ 
प्र०--जो बुद्धि मे समझा है, उसके अनुरूप मन क्यों नही होता ! 
छ०--यह प्राकइतिक विधान (पेंएशडको वरए) है कि जो 
वर्तमान में व्याकुछता है, बढ्दी भविष्य में सफडता है। मनी 
खुराक रस दै, जब उसको इन्द्धियों के रस में प्रियता नहीं रहती) 
गर्पात्‌ उसमें दोप दिखाई देने ठगते हैं, तब मन उसे भरती: 
वेता है; जो वृद्धि ने यपार्थ समझा है। मन बुर्दि बी 
इन्द्रियों को बौच में रद्दता है। उद्ते इच्धियों की भोर से विष" 
कर दो। बस उसी काढ में बुद्धि के अबुरूप ट्ठो 
यदि साधक ऐसा न कर सके, तो इन्द्ियों के द्वारा मन फ्ो 
ने जो समझा दै, उसके अनुरूप व्यवद्वार में छगा दो। | 
हेवा कार्य में छगा दो । जब प्राणी संसार सै झपना काम दे 
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बयाइता है, तव मन इन्द्रियों का दास दो जाता दे, परंतु जब 
बह संसार के काम जाने का प्रयज्ञ करता है, तब मन इन्द्रियों 
की दासता से स्वतः छूट जाता है, क्योंकि ज्यों ज्यों सेवा-भाव 
बढ़ता जाता है, सो त्यों स्वार्थ-भाद स्वतः गछता जाता है, ज्यों 
ज्यों स्वार्य-माव गछता जाता दै, तवों त्यों इन्द्रिय-जन्य रस नौरस 
दीता जाता है और ज्यों ज्यों इस्रिय-जन्य रस नीरस द्वोता जाता 
है, तयीं त्यों मन बुद्धि के अनुरूप द्वोता जाता दे। इंस्द्रियाँ मन 
को सदोप सत्ता की ओर छे जाती हैं और बुद्धि मन को निर्दोष 
सत्ता की ओर अरित करती है । 

सच तो यह दै कि ज्यों ज्यों संसार के काम न थाने कौ 
ब्याकुछिता, श्रेम-पात्न का श्रेम ने मिहने की ब्याकुछता एवं 
क्षपने आप को न जानने की ब्याकुछता बढ़तो जाती दे, व्यों 
स्पों समी दोप अपने आप मिटते जाते हैं । व्याकुछता रहित 
सभी साधन येत्रव॒त्‌ हैं 


भर ञ 

जास्तिकता आजाने पर भय तथा चिस्ता कक छिपे कोई 
स्पान नहीं रहता । भक्त के जीवन में सभी गुण बिना ही प्रयत्त 
बाजाते हैं, क्योकि मक्त आनन्दघन मंगवान्‌ ( अर्यात्‌ निर्दोप 
तत्त्व ) से विभक्त नही होता | जो विभक्त नहीं होता उसमें 
किसी दोप की उत्पत्ति नहीं दोती, क्योकि सभी दोषों का सूछ 
भर्ति-तत्व से विभक्त द्वोना है। मक्त दोने में मानव सर्वदा 
स्वतंत्र है, जो किसी और का होकर नहीं रहता, बह भक्त हमे 


( रह ) 


का अधिकारी दै। मक्त द्वोने के डिये समी स्वरीकृति-जन्य 
सम्बन्धी का विच्छेद करना परम अनिवार्य दे समी स्दत 
अपने बनाये हुए हैं ) अपनी बनाई हुई वष्त को मिने रे 
प्राणी स्वतंत्र दै । यदि राग के कारण सम्बन्धविच्छेद का बढ 
न हो, तो धर्मानुसार की हुई स्वीकृति के झलुरूप जीवन हेता 
चाहिये। स्वीकृति के अनुरूप जीवन होने पर स्वीकृतिजन 
गुण-दोष का यथार्थ ज्ञान हों जायगा। यह नियम है कि वउ 
कूछ ज्ञान में प्रदृत्ति और प्रतिकूल ज्ञान से निदृत्ति स्वतः हो जाती 
है। प्रत्येक प्रवृत्ति कौ सार्यकता स्वामाविक निदृत्ति तथा एगेः 


रहित होने के लिये ही दै । स्वामाविक निर॒चि आजाने 
"मी छापने में प्रीतम को पाता है। 
> रय भर 
श८घ--१५-४ 


जब तक प्राणी में किसी प्रकार का सीमित अहंभाव रहता 
है, तब तक किसी न किसी प्रकार के दोप का उत्पन होना अनि' 
बार्य दै। सुनियों में सुनि होने का भाव, हामियों में शञानी होते 
का माब, मर्छो में भक्त इोने का भाव, जब तके जौवित रहता है 
तब तक निर्दोपता से एकता नहीं होती, मत्युत सम्बन्ध द्वोता है 
सम्बन्ध होते दी दोष मिटने उगते हैं; गुण प्रकाशित होने ढर्गः 
हैं, किल्त जब प्राणी उन गुर्णों का उपभोग करने छगता है 
हो उसी समय गुण छिपने छगते ह थर उसी दरशा'में यु 
का अमिमान मुनियों में मी क्षोम उपल कता है, यथति 


€ २१७ ) 


क्षोम से मुनिर्यों का भद्वित नहों होता, अय्युत हित ही दोता है, 
क्योंकि मुनि होने का अहं-माव गल जाता है । सब प्रकार के 
अमिमानों के गठ जाने पर समी दोप समूछ नष्ट हो जाते हैं । 
दोष निर्दोपता को किसी मी काल में मिटा नही पाता, प्रयुव 
दक डेता है, किन्तु निर्दोप्ता दोप को खा लेती है। 
उनके सिखाने के अनेक ढंग हैं | कभी दोष को दिखाकर 
निर्दोष घनाते हैं। कभी दोपी बनाकर निर्दोपता का अमिमान 
गछाते हैं, यद्द उनकी छीडा दै। अत: उनके होकर उनकी 
शृंपा की प्रतीक्षा सतत करते रहो, क्योंकि उनकी छदैतुकी 
सर्व-समर्थ पतित-पावती सुधा-मपी कृपा उठकों तथा उनकी 
माया फो मोदित परने में सर्वदा समर्ष है। 
भर रद अं 
२०५--१५--४४ 
* जब प्राणी को अपनी दृष्टि से धपने दोप का ज्ञान हो जाता 
है, बस उसी काछ में दोप-निदृत्ति को शक्ति स्वतः था जाती दे, 
क्योंयि जिस ज्ञान से दोष दिसाई देता दे, उसी ज्ञान से निर्दो- 
पता थी आवश्यकता जाप्मत द्वोती दै। आयों ज्यों निर्दोपता की 
जाषश्यकता प्रदण होती जाती दै, पमों प्पों दोप स्वतः मिस्ते 
जाते हैं। प्यारे, दोष अनेवः नही दोते, एफ छी दोप भ्पान- 
भेद से धनेश्झ प्रकार का प्रतीत होता है । 


सभी दोषों यंत्र गूढ एकमार यही है फि संसार मेरे 
फाम आ जाय | उसझे मिटाने का सुगम साइन यदी है फि मैं 


(६ २१६ ) 


संसार के काम आ जाऊँ। जब आणी संसार में संसार फे 
लिये रहने छगता है, तब अन्तःकरण स्वतः युद्ध दोने छगता है। 
जब्र प्राणी अपनी पूर्ति के लिये संसार को कर नहीं देपता, तर 
संसार के काम जाने की योग्यता स्वतः भा जाती दै। उस मिली 
हुई योग्यता का सदुपयोग करने पर प्राणी योग्यता थे; सम्बंध रे 
मी मुक्त हो जाता दे भीर योग्यता का दुरुपयोग फले पर 
योग्पता की दासता उल्न द्वो जाती दे तपा काडास्त में योग्यता 
मी छिन जाती दै। क्योंकि म्राइतिक-विधान ( एजाएककी 
59 ) उस योग्यता को छीन टेता दे, जो दुलियों के काम मदद 
शाती | कतः संसार से असंग द्ोने पर मगयात्‌ की शपा रो 
जो योग्यता मिटे उत्ते व्रिधन्सेया में छगा दो । ऐसा करने 
साधर आये में दी अपने प्रोतम को पाकर कृत-दृत्य दी जाता 
है । संसार के फाम ने काने की स्याउटता तथा प्रेमयात की 
द्रेम ने मिडने की स्यावुछता एवं अपने आपको मे जानते वी 
ब्याकुछता झै्यों यों बढती जाती दे, शवों रबों रमी विकार भरे 
आय मिटते जाते दें, क्योंकि वर्तमान वी ब्याठुखता मविश्य की 
सफलता दोती दे 
>८ अर 
हैइे ता 
लगने दृःख वा वशस्श किसी कर्य को कमी गत रामेरे॥ 
कक दुख वास्तव में इसी की मूठ मे देता दे। हि 
सीकर, दिये दंग मार दे अटस्य कृति रही का सर, 


६ २१७ ) 


शो उस स्वीकृति का त्याग कर दो, पल्‍्तु स्वीकृति के विपरीत 
चेशा मत करो, क्योंक्रि कुछ न करने से हानि नहीं होती, 
प्रत्युत विपरीत करने से हानि होती है | पापी के मिटाने के 
किये उसका पाप ही काफ़ी दे, अर्थात्‌ पाप स्वर्य पापी को मिटा 
देगा । सबसे बढ़ा अयक्ष यही है कि पापी से सम्बन्ध-विच्ठेद 
कर दो ) बुराई का उत्तर बुराई से देना कोई विशेष णर्थ नहीं 
रखता, क्योंकि उससे दोनों की हानि ही द्वोतो दै। प्राणी 
स्वयं बुर होकर बुराई कर्ता है। अतः धुराई का उत्तर घुराई 
के द्वारा देने के लिये स्वयं अपने को बुरा घनाना पड़ेगा । इस 
कारण विचार-शीर प्राणी फो घुराई का उत्तर घुराई से नहीं 
देना चादिये । आपका पवित्र हृदय प्रेम का भूखा है। कामना- 
युक्त प्राणियों से प्रेम की आशा परम भूछ है। प्रेम वारना 
हो केबल एकमात्र झ्यामसुन्दर द्वी जानते ढैं। आप उनके 
होकर रहो, उनके पवित्र प्रेम की प्रतीक्षा करो कामना-युक्त 
आणियों से अ्मकी आशा न करो, अर्थात्‌ उनसे सम्बन्ध- 
विच्छेद, घर छो। ख्धर्म-निष्ठ सम्बेंधियों कौ यया-शक्ति प्रेम- 
पात्र के नाते सेदा करती रहो, अर्षात्‌ शरीर विश्व की सेवा 
में छा रहे: और हृदय अम-पात्र के ग्रेम से छक्ा रहे । 


भर ख् 

प०--निर्दोष तथा पवित्र जीवन होने का छुगम उपाय क्‍या है १ 
उ०--वत्व-द्ट से निर्दोषता स्वामाविक दे और दोष आणी कौ 
चनाई हुईं वस्तु दै। नो बनाई हुई वस्तु द्वातो हे, बह अस्वामा- 


( २१६ ) 


संसार के काम आ जाऊँ। जब आणी संसार में संसार के 
डिये रहने लगता दै, तब अन्तःकरण स्वतः युद्ध होने ठग है। 
जब पआराणी अपनी पूर्ति के लिये संसार की भोर नहीं देखग्र, व 
संसार के काम आने की योग्यता स्वतः था जाती दै। उप ग््ध् 
हुईं योग्यता का सदुपयोग करने पर प्राणी योग्यता के सख्त मे 
भी मुक्त हो जाता है और योग्यता का दुरुपयोग कजे पे 
योग्यता की दासता उत्पन हो जाती दे तथा काडान्तर में बोध 
भी छिन जाती है, क्योंकि प्राकृतिफ-विधान ( एशह्शे 
59 ) उस योग्यता को छीन छेता दे, जो दुक्‍्षियों के का न 
आती । छः संसार से असंग होने पर मंगवान्‌ की क्या 
जो योग्यता मिछे उसे विश्व-्सेवा में ठगा दो । ऐश के 
साधक अपने में ही अपने प्रौतम को पाकर कृत-हृत्य दो 
है | संसार के काम न आने की ब्याठुछता तथा प्रेमपात 
प्रेम न मिलने की व्याकुछता एवं अपने आपको न 
ब्याकुडता ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, यों वयों समी बिका | 
आप मिटते जाते हैं, क्योंकि वर्तमान की व्यावुडता मविध 
सफडता ह्वोती है। 
2 कना 
अपने दुःख का कारण किसी अम्य को कमी गये समा 
क्योंकि दुःख वास्तव में दुखी को भूछ से दोता दै। पी 
स्वीकार किये हुए भाव ये अनुरूप अ्ृत्त नहीं कार सी 


(६ २९७ ) 


तो उस स्वीकृति का त्याग कर दो, परन्तु स्वीकृति के विपरीत 
चेश्ट मत करो, क्योंकि कुछ न करने से द्वानि नहीं होती, 
प्रत्युत विपरीत करने से द्वानि होती है । पापी के मिटाने के 
लिये उसका पाप ही काफी है, अर्थात्‌ पाप स्वयं पापी को मिठा 
देगा। सबसे बड़ा प्रयत्न यही है कि पापी से सम्बन्ध-विच्छेद 
कर दो। बुराई का उत्तर बुराई से देना कोई विशेष णर्य नहीं 
रखता, क्योंकि उससे दोनों की इतने ही द्ोतो दै। प्राणी 
स्वयं बुत होकर बुराई करता है। थ्तः बुराई का उत्तर बुराई 
के द्वारा देने के छिये स्वयं अपने को बुरा बनाना पड़ेगा । इस 
कारण विचार-शीछ प्राणी को चुराई का उत्तर चुराई से नहीं 
देना चाहिये | आपका पवित्र हृदय प्रेम का भूखा है। कामना- 
युक्त प्राणियों से प्रेम की आशा परम भूछ है। प्रेम करना 
तो केबल एकमात्र झ्वामसुन्दर ही जानते हैं। आप उनके 
होकर रहो, उनके पवित्र प्रेम कौ प्रतीक्षा करों कामनान्युक्त 
आधियों से प्रेमकी क्ाशा न करो, अर्पात्‌ उनसे सम्बन्ध- 
विच्छेद कर छो। स्वधर्म-निष्ठ सम्बंधियों को यया-शक्ति प्रेम- 
पात्र के नाते सेवा करती रहो, अर्थात्‌ शरीर विश्व की सेवा 
में छगा रहे और हृदय प्रेम-पात्र के गेम से छक्रा रहे | 


| भ् श्र 

प्र०--निर्देष तथा पवित्र जीवन होने का सुगम उपाय क्या है £ 
छ०--तब्व-इडि से निर्दोपता स्वामाविक दे और दोप आणी की 
चनाई हुई वस्तु है। जो बनाई हुई वस्तु ढोती है, बह अस्वामा- 


( रुप) 
विक (शै7४70 9 ) द्वोती है । अच्वामाविक प्रदत्ति धनायास - 
कर्पात्‌ स्वतः नहीं हो जाती। उसके लिये अनेक वार संकल- 
विकल्प करने पढ़ते हैं | यह नियम है कि जब तक संकर छ 
नहीं द्वोता, तब तक वह प्रशृत्ति के स्वरूप में नहीं आता। 
इस से यद्द भीप्रकार सिद्ध हो जाता है कि पवित्र प्रशेत्त के 
लिये पवित्र संकल्प का इढ़ होना परम अनिवार्य है। पवित्र 
संकल्प की इढ़ता के छिये अपवित्र संकल्प का अमाव होना पस 
आवश्यक है, शर्यात्‌ अपवित्र संकल्पों का अन्त करने पर ह्ठी 
पवित्र संकहप उतपल हो सकते हैं, क्योंकि दोष मिट्ने पर ही 
गुण उधन्न होता है। दोप द्वोते हुए गुणों का हेप चढ़ाना कोर 
विशेष अर्थ नहीं रखता। अतः मन में उन संकरपों को मत 
उठने दो, जो धर्मानुसतार न हों, एवं जिनके प्रकाशित के 
संकोच हो । मन में उन्हीं संकर्पों को उत्पन्न होने दो 
माता पिता तथा ग़ुरु-जनों के सामने स्वतंत्रता-यूर्वक निर्भया 
से प्रकाशित कर सकते हो | इस सुगम उपाय से सभी अपवित 
प्रदृत्तियों का नितांत अन्त दो जायगा | यह सिद्धान्त निर्विवाई 


सत्य दे । 

4 > अर 
प्र०--मित्रता किसके साथ की जा सफती द्वैः 
उ०--मित्रता उसी के साथ की जा सकती दे जिससे जातीय 
दुफता दो और मानी द॒ई मित्रता दो, जर्पात्‌ स्वरूप से एकता 
और भाव तथा गुर्णों कौ मिन्नता दो | दारीर की विजय के 


( रह ) 


साथ जातीय एकता एवं मानी हुई मिन्‍नता है । जीव कौ ईश्वर 
के साथ जातीय एकता वं मानी हुई मिननता है | गुर की 
पिष्य के साथ जातीय एकता थीर मानी हुई मिन्‍नता द्ोती दे (, 
शर्यात्‌ शरीर मी है तो विश प्रेम-पात्र दै; जीव शमी दे तो 
इंशवर ग्रेम-पात्र है तथा शिष्य प्रेमी है तो गुरु प्रेम-पात्र है । शतः 
सच्ची मित्रता इन्दीं तीन स्पर्णों में हो सकती दे। पल्तु व्यवहार 
कौदि में दो सखाओं, दो सखियों एवं पति-पत्ती में मी दो सकती 
है, क्योंकि मित्रता का अर्प मिन्नता न रहना है। व्यवहार दृष्टि 
से केवल इन तीनों स्परछों के अतिरिक्त और सभी के साप समाज 
एवं संष्कृति पे निपम फे अनुप्तार नाता हो सकता है। नाता 
संक्तति थे, अनुसार भाव है, मिद्तता नहीं । नाता तथा मित्रठा 
में बेघर इतना अन्तर है कि नाते के अनुरुण सीमित क्रिया फी 
जा सत्ती है। हाँ यद अवश्य दे कि क्रिया-मेद छोने पर मी 
पिचारशील प्रीति-्मेद नहीं करते। माता निया>जन्‍्य रस वो 
भआतक्ति मिटाने के टिये अर्पात्‌ क्रिया को भाव में बदलने के 
डिये संछ्तति के जनुसतार साधन-मात्र बनापा जाता दे, अर्पात्‌ 
नाता छौकार करने पर किया इन्दियों दे स्वमावानुसार नहीं 
होती, प्रत्युत धर्मोनुसार स्वीहति दे अनुरूप द्वोदी है। इच्दियों 
के; ्वमाषानसार घेशएँ पद्म कोटि दे प्राणियों में देखने में आती 
दे। मजुष्प फोटि में धर्मानुसार माव-जन्‍्य निया को जाती है, 
क्योंकि धामिक संष्रति क्रिया जन्य रस को (र्धियों यो दासता 
पे) मिटाने में समर है। मनुष्द-जीदन किया फे जीवन (पद्च 


( २२० ) 


कोडि के जीवन) से भाव के जीवन में बदढने के लिये पस 
आवश्यक दै। जब भाव का जीवन सिद्ध ह्वो जाता दे, तब माई 
के जीवन से श्ञान के जौवन में बदलने के लिये ऋति-जीश की 
आरम्म होता दे। ऋषि-जीवन के आजाने पर जीवन की पूणता 
एवं सार्थकता सिद्ध द्वोती दे, अर्पात्‌ भ्रेमी प्रेम-पात्न से अमित शे 
कृतनजूत्य हो जाता दै। प्रेमी और प्रेमन्पात्न का अगर सिद्ध 
करने दे डिये मित्रता का द्वोना पत्म अनित्रार्य है । अतः गई 
यात अनेक उक्तियों एवं जीवन की क्षनेक्र बनभूतियों रो मी 
प्रकार निर्विधाद छ्लिद्ध दो जाती दे कि तथदद्ि से गिरा 
उपरोक्त तीन रपों में दी दो राषती दे और व्यवद्ाएदीर 
से दो ससाओं में, दो सावियों में एवं पति-पत्मी में दी दो सती 
है । सता एवं सप्तियों की मित्रता का भर्ष एक दूगरे पी 
दिकारी डिपाओं का करना दे। पतियगी यी मिलता का 
अप छिये दए काम की निरृत्ति करने या है। इसका बरी यह 
नहीं हो सकता कि पति-यत्री वी मित्रता नित्य मित्रता है । 4६ 
केवठ 2) हर राग कौ निदृत्ति के ठिये ढर्व सौगित का? प्र 
डिये लीपर थी जारी दे, क्योकि धर्मानुमार वी हु प्रति 
स्वामाविक निएूर्ति उस वह देती है। लथामातरिक लिूर्ति 
आउजउाने पर साथी मियता बरते की बोह्यता क्षाबाती 
ब्थाइड्ारिक मिटा येग्दता संपादत करने का ब्राशिसात 
कहीवन गही | मिट का बासतविर रग ठाटेंद तीत गे 
हो द्वार होता दे। स्यावद्ारक भी उत में काते का रवाते बढ 





हा] 


पा 
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सुन्दर है। उससे जौवन में सामाजिक दोष, एवं सामाजिक 
पतन कदापि नहीं होता, भर्पाद्‌ सामाजिक दोपों कौ निदृत्ति 
के छिये नाते का जादर करना परम अनिवार्य है । छिपी हुई 
णासक्ति के आवेश में आकर युवक एवं युवतियाँ मत को 
पश्चिमी सम्यत के रंग में रंग कर नाते के स्थान को मिटाते 
हुए बनावटी मित्रता को स्पापित कर इन्द्रिय-झोलुपता को पूति 
करने का प्रयत्न कर के समाज में अनेक दोष ठप्पन्न कर देते 
है दर अंत में विचारे स्वयं घोर दुखी होते हैं | जतः यह अखंड 
सत्य है. कि मित्रता उसी के साप को जा सकतो दे, जिससे 
जातीय एकता और मानी हुईं मिलता हो | 
८>+>3०-४४ 

हुःख भरा पत्र मिला। प्रिय जनों के वियोग से भयंकर 
बेदना छतियार्य है, पर्तु वियोग कौ बेदना से बचने के लिये दी 
सानव-जीवन का परम पुरुपार्थ है। बिधाता का विधान न्याव- 
पूर्ण है, परन्तु दम क्ासक्ति-वश उस विधान को अन्याय मान 
छेते हैं । दम सार्वभौम (07/४९४३४)) होते हुए भी अपने को 
किसी न किसी सीमा में आबद्ध कर ठेते हैं। इसी कारण हम 
को ऐसी घठनाओं का दुःख द्वोता है। सौमा में आबद्ध हुए 
बिना प्राणी उपभोग नहीं! दर सकता, अर्षाद्‌ वस्तुओं के संपोग 
से सुख का आस्वादन नहीं कर पाता, क्योंकि विश्व के साप 
एवल्ला खवोकार करने पर तो वियोग-जनित घटनाएँ निरंतर होती 


( ररर ) 


डौ रहती हैं, पर्तु दमारे मत पर उन घटनाओं का कोई प्रभाव 


नहीं द्वोता। द्वम देखते हुए भी नहीं देखने के समान रहते हैं; 
परतु जब हमारे माने हुए संघठन में कोई ऐसी घटना दो जाती 
है, तब हृदय में बेवैनी उत्पल दो जाती दै और दम क्िता 
वे विधान को अन्याय कहने छगते हैं । यद इमारी मोगा 
सक्ति की मद्दिमा दै। वियोग ने संयोग के रस को छा दिया 
और नित्य योग की आवश्यकता जाम्रत का दी। विश्ययोग 
की भावश्यकता नित्य-्योंग से मी अषिक मदृप्य कौ बस्तु है, कोकि 
नित्यन्योंग कौ कआवश्यकता संयोग में वियोग देसने की शर्णि 
प्रदान करती दे। संपोग में वियोग अनुभत्र फरते दी गिययग 
स्वयं आ जाता दे । जो प्राणी वियोग आने पर मी सांपोग कौ 
इच्छा तथा चिन्तन कर्ता &, उसको वियोग-जनित कम 
बेदनाएँ सहन बरनी पड़ती हैं। जो प्राणी बियोग दीने पं 
संपोग की इच्छा नद्वीं करता, उसको वियोग भनग्दपन मान, 
से अमित कर देता दै। जिस संयोग को शा से दम शरौर ता 
बसतु भादि के दास बन जाते 2, यद्द संयोग तो इम को पा 
छगता है. और जिस वियोग की इपा हे दम अपने में ही रा 
हुआ पा ठेते हैं, उसका विस्कार करते दें । यदि वियेग वा 
/ विरस्फार नही चरते, तो उसके आने पर दूसी यर्यो द्वोते ! पं 
संयोग को प्यार नहीं फरते, तो उसके जाने पर मी ठग 
छिन्दन क्यों काते दें मे माइम कब तक हम संबंग री 
दारता एवं वियोग का वध्कार करते संते, कप, रह 


( २२३ ) 


कौन सा दिन होगा कि जब हम अपने पर अपनी ईंपा कई 
आपने को संपोष पी दासता से और वियोग के भय से छुटकारए 
पाने के ठिये अपनी प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करेंगे ! यह 
मि:सन्‍्देद् सत्य है कि. मिठी हुई शक्ति का सदुपयोग करने पर 
आवश्यक दाक्ति अपने आप आ जाती दे। अतः मानव-जीवन 
में द्वार स्वीकार बरने के ठिये कोई प्यान नहीं है | 
ञ्र > है 
५--१०- ४४ 
संसार के काम न थाने का दुःख, प्रेम्यात्र का प्रेम ल 
मिटने दा दुःख, अपने आप को न जानने का दुःख ये तौनों 
पफार ये; दुःस ज्यो-ज्पों बाते जाते हैं, त्मोंस्यों सभी निर्बणताएँ 
रब॒ये मटती जाती दे । 
साधारण प्राणी जत्र सीमित तपा परिवर्तनशौर सुर्खो 
से सन्तुष् होने टगता दे, तब आलस्प, अकरमप्यता तथा प्रमाद 
अपने जाप थाजाता दे। बड़े बढ़े मोंगों की इच्टा थ्यों-्यों 
बदती जाती दे, स्यों>यों कर्मशोडता अयोत्‌ शुम बमों में रुचि 
बाती जाती है। भाप्तिफता झ्ाते हो कर्म की रुचि सेया में 
चरछ जाती है, घोर सेदा ध्वाग में विटौन ऐ परम-तत्व से 
अभिन्न यर देती दे । 
हर | &-, “ 


२३--१३--४४ 
मानत-जीइन की सार्पवा दद्दी दे कि झरोर विद के फाम 


छाता रहे, दृश्य प्रेम्यात्र यो पति छे टपा रहे, पु 


ये 
हि 


€ र२ए ) 


अपने में ही अपने प्रियतम का अनुभव हो | जब तक ' 
न हो, तब तक न दोने की व्यावुठता की अप्रि उच् 
प्रज्यलित ह्वोती रहे 

प्राणी जिसको भपने जीवन की वच्तु मान ढेता है, उ 

न होने की च्याकुछता स्वतः होने छगती है । ध्याकुछता उर्स 
हिये नही होती, जिसको हम वर्तमान जीवन की बध्तु नद्दी मान 
जो प्राणों अपने स्थान पर ठीक रहता है, उसकी सेवा # 
शक्ति (एजंएथडक छणशहए) स्वतः करने छगती दै। ' 
अकार से उनका होजाने पर अचिन्तता एवं कद्दैतुकी हवा 
प्रतीक्षा स्वतः होने लगती है । भग्राप्त वस्तु की इच्छा न क 
से थीर प्राप्त वस्तुओं को क्पना न समझने से समी निर्वट्त 

निर्जीव हो जाती हैं | 
भ क्र भू 

7७-। ०३ 

जिसे भुव सत्य समझा है, उसका आदर करो, बेब कय 

ने करो । मगवान्‌ की कपा सर्वत्र सब्रकाछ में विधमान्‌ । 
किन्तु उसकी अ भूति केवट कृपा-पात्र द्वोने पर दी द्वोती दै 
निःसन्देद्द भगवान्‌ की कपा का बछ भगवान्‌ को तगा उनके 
आुण-म्ी माया को मोहित करता है, आर्पाद्‌ छपायात्र १ 
किसी भी अजुकूठता तथा प्रतिकुछता का शासन नहीं दवोता। 
7 नन्‍्यन्‍्का की निर्वठताएँ उसी काछ में मिट जाती हैं, रिं 
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काल में सावक संदमात्रयर्वक भगवान्‌ का हो जाता है। 
उनका होने के लिये केवछ मिली हुई योग्यता का सदुपयोग 
का दै। विचारशीरक दोप को देख कर दोप का त्याग 
करते हैं, अपने को दोपी नहीं मानते, प्रत्युत अपने में मिर्दोपता 
की ध्यापना कर अमय हो णाते दें | दोप का ज्ञान दोप के 
त्याग में समर्थ दै, कयोंकिजित ज्ञान से दोष दिखाई देता है, 
उसी से निर्दोपता की आवश्यकता स्वत: जाग्रत्‌ू हो जाती दै, 
एवं दोपों के त्याग की शक्ति मौ जा जाती दे । पर्तु साधाएण 
प्राणी केबछ चुद्धि के व्यापार से गुण-दोप का चिन्तन करते 
हैं। चिन्तन एक अकार की क्रियाविश्वेष है। क्रियानजन्य 
रस सभी दोषों का मूछ है, अतः ऐसी दशा में बढ दोर्षो 
को दोष जान लेने पर भी दोष के त्याम में असमर्थ तथा निर्दोप 
को निर्दोप जानने पर भी उसके अपनाने में विवश ह्वो जाता 
है । इस कारण विचारशील साधक्र को दोप को दोप जानते 
दी दोष त्याग कर देना चादिये और अपने में निर्दोपता 
की स्थापना कर अखिन्त द्वो जाना चाहिये यद्ध नियम है 
कि जिस भाव का सम्बन्ध अभाव से हो जाता दे, उस भाव 
में सत्यता ठपा प्रियता स्‍्वतः उत्पन्त ह्वो जाती हैं। अतः 
निर्दोषिता की प्राहि के डिये कदमाव में निर्दोपता का स्थापित 
ना परम अनिवाये दे | 

जाप को दृष्टि जिस व्यक्ति को आदर की इृटि से देखती दै, 


उसका संदेश अपना टेना दी उस व्यक्ति का वास्तविक क्षादर 
१५ 


( २२६ ) 


है। सदूमावर्र्खक पम-पात्र के होकर अपना सब यु 


समर्पण कर अचिन्‍्त हो जाओ | यद्दो परम पुरुषार्थ है । 
है है 3 
१३०४४ 


जीवन की घटनाओं के कर्प का निशदर धवुभूति के 
अनुरूप जीवन नहीं द्वोने देता, कर्यात्‌ निननञान का बाएं 
नहीं द्वो पाता । अनुभूति का निरादर क्यों द्वोता दे! एक 
मूछ कारण हृदय में छिपी हुई मोगासक्ति है। निज शान दा 
आदर दोष को प्रकाशित यर्ता दे और नि्दोपता गौ 
आवज्मकता जाप्रत्‌ करता दै। दोप की भगुभूति निदेषतल 
ये; द्वारा मिटे हुए ज्ञान से द्वोती दे, क्योकि विर्दीषिल अमर 
शान का भेहार है, एवं सरबंदा विधमान है, भर्षाद्‌ उप! 
अमाय नहीं दोता | निर्दोषितिय अपने को तथा अपने गे मं 
को स्वये प्रकाशित करता दै। जब प्राणी प्रमादवर प्रात दा 
का दुरुपगेंग अर्षात्‌ मिद्रे इुए ज्ञान का भाइर गद्दी पर 
ठब निदोषदा से दूत और दोष से समीवता छत मात ॒ 
छगनी दे । बग ठगी काठ में श्राणी दिन छान का विए्् 
कामे छगता है, जो पएम थूक दे । दोष फिलगा ही रारठ 
क्पों डी दो, विल्त निर्देषित्य को सिद्र नदी पाता, मय! द्र्क 
हल है, पर्द निदेयता वी भायशकता दोव थी. सादा 
विदकिल में छमिन्न कर देटी दे । 


नह मरी प्रवार सह छो कि निररोषता मी दें दे 
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मिदाती नदी, अत्युत प्रकाशित करती है और दोष भी निर्दोपता 
को मिठ नहीं पाता, प्रद्युत ढक लेता है। दोप के मिटाने में 
एवं निर्दोपता से अमिन्न करने में एकमात्र निर्दोपता की जावज्म- 
करा ही समर्थ दै। इस इष्टि से निर्दोषता की जावश्यकता 
निर्दोपता से भी अधिक मइत्व की वस्तु है | 
प्यारे, प्रेमी तथा प्रेम-पात्र के बीच में जो पर्दा है, वह फेवक 
प्रेमी का बनाया इथ है, प्रेम-पात्र का नहीं। जब प्रेमी अपनी 
दृष्टि से अपने को देखता है, तब उसे बनाई हुई दूश# स्वतः 
भाद्म द्वो जाती है। सभी दोप दोपी की सा के प्रिना निर्जीव 
द्ोते हैं । कोई भी दोष दोषी की कृपा के बिना जीवित नहीं रह 
सकता | अतः जिस काल में दोषी अपनी शष्टि से दोष को 
देखफर, अपने को दोप से णस्तंग कर ढेता है, बस उसी काछ 
में दोप सदा के छिये मिट जाता है। परन्तु नो दोषी दोप को 
देखरुर ऐसा सदूभाव करता दे कि में दोषी हूं, उसकी सत्ता 
पाकर दोष द्वोपी पर शासन काने छगता है। उसी भूछ से 
प्राणी अनुभूति का निशदर करता दे, क्मोंकि यह खखण्ड 
नियम है कि जिससे प्राणी अमेद-माव का सम्बन्ध खौफार का 
देता दे, उसमें सत्यता तया प्रियता आ जाती दे, अत: धपने 
में से विचारपूर्वक सभी दोषों का सम्बन्ध-विच्छेद दर निर्दोपता 
की स्थापना कर छो, क्योंकि पवित्र द्ोने पर पविञ्नता छाती है। 


_. 'प्रेमीतपा प्रेम-पात में देश स्यउ को दूरो नहों दोतो है, कर्मोदि 
प्रेम-पात्न अनस्त, नित्य एवं महान हैं । 





( ररं८ ) 


यह मौ प्रकार समझ छो कि जिससे सामवन्ध-विच्छेद व 
लोगे, वह आप पर शासन नहों कर सकता, थर्याद्‌ उतत 
सत्यता तथा प्रियता मिट जायगी और जिससे सम्बन्ध सा 
कर छोगे, उसमें सत्यता तथा प्रियता उत्पन्न हो जायगी। 
कारण दोषों से सम्बन्ध-विच्छेद एवं निर्दोपता से सख्त ' 
इृढ़ता परम अनिवार्य दै। पतित से पतित प्राणी भी सर्व-तत 
पतित-पावन, आनन्दधन भगवान्‌ से सम्बन्ध स्वीकार की पति 
दो जाता है, यद्द निर्विवाद सत्य है। 
अर अर अर 

१११! | 
अपनी निर्वठता का ज्ञान उन्नति का साधन बाश । 
पह्तु निर्बछता दवोंने की वेदना होनी चादिये। यो 
मिर्यछता की बेदना बढ़ती जाती दै, त्वों त्यों समी दोप मिट 
जाते हैं, क्योंकि दुःख दुःखद्ारी हरि की खुत़क है मी एम 
छुछ दे भपवा कुछ नहीं। जिसके साथ वित्त पा ध 
स्वीकृति सम्मिलित है, उस "मैं! का कुछ मी मूल्य नहीं कौर हि 
जम! से समी स्वीहृतियाँ निकछ गई हैं, उस 'ें' में शानरदई। 
मगबान्‌ निर्तर निवास करते हैं, अतः आत्मानुमत के हि 
अपने में से सभी ध्वीशतियाँ निकाठ दो । ऐसा करे सं 
मत्मामुमव स्वतः दो जावगा। जिसकी आवश्यकता मिट नह 
ज्ञकती उसी से वाघ्तविकः एकता दे, संसार से गदी, क्योंकि 


( २२९ ) 


की सभी इच्छाएँ प्रयन से मिट जाती हैं, किल्तु नित्य- 
नित्य-रस, नित्य-प्याए की आवश्यकता निरतर बनी दी 
!, भर्षात्‌ उसकी प्रूते अनिवार्य है, निइचि नहीं। 
सौ अमिनय में सीमित काछ के छिये भोगासक्ति मिअने 
पार्ट (९४४) पिला है, उसे प्रेम-पात्र के नाते धर्मानुसार 
डो, पल्तु उसमें जीवन-बुद्धि न हो, क्योंकि जीवन-अुद्धि 
पर अमिनय में सद्भाव हो जायगा | सद्भाव होने पर 
पं की उत्पत्ति छोनी। अभिनय में अभिनय चुद्धि होने पर 
भेद जायगा। सद्भाव मिट जाने पर निर्वासना भा 
|. निर्वासता भाने पर की हुई प्रवृत्ति राग-द्वेप रहित दो 
राग द्वेप मिट्ते ही हृदय त्याग तथा प्रेम से भर जायगा 
' अपने में ही अपने प्रियतम का अनुभव होगा और 
से मिन्न अन्य सत्ता शेष न रहेगी। 
गा भय नित्य योग की भावश्वकता जाप्रत्‌ करता 
४ख या चिन्तन कुछ जर्प नहीं रजता। पूर्ण दुःखी 
में ही दुःख से छूठ जाता है, क्यींकि सर्व-समर्थ पतित- 
'खद्दारी दटरि दुःख करें हर ठेते हैं ॥ 
र में संसार के लिये रद्दो, अपने छिये संसार की 
रना सच्चाई से दूर होना दहै। विचारशीऊक प्राणी को 
न्तन करने को फु्स॑त नद्टीं मिठती | जो आंणी सेवा 
को बचाता है, उसी को मन में जागे पीछे का च्यर्ष 
शेता है, जो अवनति का मूल द्वे। अतः बरत॑मान 


( २३० ) 
परित्तिति का सदुपयोग कर संयोग में ही वियोग देखने व 
प्रयत्न करो | ऐसा करने से ढुःख़ारी हरि से अमिन्नता हो जावगी 
अं भर भ८ 

निःसंकर्पता भा जाने पर है! ( सत्‌) में प्रतिष्ठा भै 

नही! ( क््षत्‌ ) से सम्बन्ध-विच्छेद स्वतः दो, जाता 
क्योंकि जो “नहीं! है, उसका संकल्प करते दी उससे सौडति 
जन्य सम्बन्ध द्वोता है और जो दे! उसका संकस कप 
दी उससे दूरी द्ोती है। अतः निःसंकत्प होने पर है! 
एुकता और “नहीं” से मिन्नता अपने आप हो जाती हद 
जो संकल्प उस्पन्न हो जुके हैं, उनकों विचाए/वूर्वक निकाठ पं 
आअपवा धर्मानुसार प्रूरा कर दो, किस्त नवीन संकत्प हर 
मत द्वोने दो । ऐसा करने से सभी निर्वल्ताएँ पयूछ न हं 
जायेंगी | आवश्यकता से श्रधिक जानने तथा सुनने पे 
समझ को अजीर्ण हो जाता है। अतः जितना जाना ही उरी 
कर डालों। जानकारी के अनुरूप जीवन ट्टोने पर जानकार 
स्वयं बढ़ जाती दै। जानकारी का निदादर शर्मा उप 
अनुरूप जीवन न द्वोना पतन का कारण दै। निदृत्ति खा 
विक होनी चादिये। प्रदृत्ति संयम-परर्वक की जाय। एह् 
करने से निर्वठताएँ निर्जॉव दोने छरेंगी । 
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धन का वास्तविक भर्थ शक्ति है, जो आणी-मात्र को प्रिय 
है। धन का थर्य सिक्का तथा वस्तु मात छेना पश्रभाद 


( २३१ ) 


निर्षनों ाक्तिहीनों) को देखकर, उतकी सेवा करने की मावला 
उन्नति का मूछ धबश्य है, विल्तु धनी अर्थात्‌ शक्तिशाठी 
कद्दछामे की इच्छा पतन का मूल दै। प्राकृतिक विधान के 
जनुरूप वर्तमान का सचा दुःख भविष्य में सत्ता# खवश् 
दो जाती दै। सर्ब-द्वितकारी सेवा दे; माब से शक्ति का 
चिस्तव करना, अर्थात्‌ शक्ति के लिये सर्वशक्तिमान से प्रार्थना 
करना, उन्नति झा साधन दै$ विज़्तु इन्द्रिय-जन्य उपभोग के 
छिये शक्ति का करावाइन करना पतन का मूल अवश्य दे । 
प्राप्त शक्ति को सेवा में छाया दो और क्षप्राप्त शक्ति वे; ढिये 
तीज ब्याठुढ़ता उत्पत करते रहो | संसार के काम आने का 
माव सतत जाप्रत रइना चादिये। यहद्द भी प्रकार समन्न छो 
फि सच्चे सेवक में ऐजर्प-भाषुर्य-सम्पन्स भगवान्‌ अदश्य 
निवास परते दें, क्योंकि उनके बिना रेवा हो ही नहीं सकती ॥ 
शक्ति द्वारा शाक्तिमान्‌ को प्राप्त करना साथन दे। शक्तिमान्‌ 
से बिमुख हो शक्ति ा उपभोग करना बिप्न दे | 


ल्‍ यु 

#नोट:--प्रयेक स्यक्त सरंतम्धे प्रेम्न्पात्र ढो छाया मे. 
निदांस करता है, भदः अभदा देदना वो पूर्रि धनिदार्य है| 
खन्‍्तर केबल हृठणा है दि यदि खत रे िय्ये प्यावुउत्य है, तो 
डी पूर्ति बाह्य रहययदा के दिगा बर्षमान में हो हो जाठी है 
शोर यदि भोयों ( कगार) हे ठिय्ये स्यणुलदा है, हो ठसझो पूर्द 
दालास्तर में बाहर कप अर्थानु रूम के दर हो छठी है, अठः चर्रझन 
दा हुःए भरिष्य में रक्त बव जाता है। 








( रहर ) 


मिन्न को अमिन्न मान डठेने पर दो प्रकार के सम 
भारम्म हो जाता दै, अर्थात्‌ मेदन्माव तथा अमेदन्माव 
सम्बन्धों की इढ़ता हो जाती है! उस्ती इद़ता के भव 
अनेक यचासनाओं की उत्पत्ति स्वतः होने छगनी है। ' 
नियम है. कि प्रत्येक वासना की पूर्ति का रस अनेक बांस 
उत्पन्न करता रहता है । बस बेचारा प्राणी उन्हीं वासना 
के जाल में फेस कर सुख-दुःख की अप्मि में जलता रहता है 
ययथपरि आनंद की आवश्ययता विधमान दे, किल्तु संगोग १ 
दासता का रस उत्ते जाम्रत्‌ होने नद्दीं देता, पएतु ज 
विद्वारशीठ मिन्न को मिन्न जान ढेता है, उत्ती फाढ 
सभी स्वीकार किये हुए सम्बन्ध तुरन्त प्रिट जाते हैं । ष्वीक्ति 
उन्य सम्बस्धों के मिटते ही भानन्दधन प्रेम-पात्र से छत 
सम्बन्ध हों जाता दै। यथवि आइतिक विधान समी खीवा 
किये हुए सस्वन्धों को निरन्‍तर प्रसिथर्तित यरता रहता है, किट! 
प्रमाद-बद् प्राणी वियोग में भी संयोग मान कहे प्रेगाप्न रे 
निय सम्बन्ध नही शादित करता, यद्दी परम भूछ है। आर" 
तिक विधान अर्यात्‌ प्रेमन्पात्र की छैतुकी शपा प्राणी को 
यासना से उचन द्वोनेवाटी परित्यितियों में आबद्र हीं दंगे 
देंकी, अत धत्येक संयोग मिना दी अयक्ष वियोग में विन 
इोता रहता है, मानों प्रेमयात्र से मिशय संयोग धरमे के 
लिये स्पाद हवा प्रेम का पाठ पढ़ाता है । 

आनन्दपन मगदास्‌ व) झदैलुव) पा मे जानने या दोप 


( श३३ ) 


मामव में नहीं रहने देती) इतना ही नहीं अत्येक मानव 
में निबर ज्ञान के अनुरूप करने की झक्ति मौ विधमान 
, है, परन्तु मानव अपने पर छपनी कृपा नहीं करता, अर्पात्‌ 
पलिज कान का निणदर एुढं प्रा शक्ति का दुरुपयोग बज़ उन्नति 
से निराश होने छगता है । सदि ज्ये कर सकता है। उसको 
के छगे तो भगवान्‌ की कदैतुकी कृपा जावश्यक शक्ति एवं 
योग्यता स्वतः अदान करती रहती दे, यद्द सिद्धान्त निर्विवाद 
सत्य है । हम उन्नति से निताश तमी होते हैं, जब अपनी 
सोग्यता के अनुरूप जीवन नहीं बनाते । 
हम संसार से जो आशा करते हैं, वह संसार के साथ 
नहीं करते। हम जो प्रेम-पात्र से आशा करते हैं, वह स्वर 
प्रेम-पात के साथ नहीं करते | प्रस्येक मानव संसार से काम 
डेना चाहता है, किस्तु स्वयं संसार के काम आने से अपने 
को बचाता दै! पत्येक मालव आवन्दघन भगवान्‌ घोों 
छझपना बनाना चाइता है, किन्तु स्वथे उनका होने से डरता है । 
इन्द्दी दो कारणों से जीवन में अनेक उठने उत्पन्न दो जाती 


हैं जब एम उनके हो जाते हैं, त्तव वे स्वयं धमारे हो जति हैं | 
इतना दी नहीं हम छनेक थार उनसे विमुख होने का प्रयत्न 
फाप्ते हैं, विल्तु थे इममे निए्त छपनाते हैं ॥ उनकी कृपा 
का निरादर फरना हमने जीवन बना लिया है। यदि हम 
उनकी अदेतकी हृपा फा जादर करें, तो अनन्त काछ के दोप 
उनकी हपा से स्वत: चर्तमान में है मिट जाते हैं, यथापि 


( २३४ ) 


उनकी गुणमयी माया समी आणियों को मोहित करती है, हिन्द 
उनकी #पा प्रेम-पात्र को मी मोद्दित करती दै। अतः उनका 
होकर उनकी हपा की वतिस्तर प्रतीक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती रहनी 
चाहिये । जिस प्रकाए प्यास छगने पर यदि जक नहीं मिलता, 
तो प्यास ध्वतः बढ़ती जाती दें, मिव्ती नहीं; उसी प्रकार उनकी 
होते ही उनकी कृपा की प्रतीक्षा निरन्‍तर बढ़ती दी रहती ड् 
मिट्ती नहीं । 

प्रत्येक कर्ता के कत्त व्य-निष्ठ होने में केवछ दोढी प्रतित्व 
है--कर्त व्य के ज्ञान का निरादर एवं करने की शर्फि की 
दुरुपयोग । इन्दीं दो कारणों से साधक साधन में असफल 
होता दै। कर्तव्य-निष्ठ होने के छिये न जानने का दोप एवं 
करने की शक्ति का अमाव कदापि नहीं है, क्योंकि जो कर 
नहीं सकते, उसके कराने की आशा प्राकृतिक विधान के अलुसार 
कभी नहीं हो सकती, जिंस शकार आँख से सुनने भीर की 
से देखने की कोई भी भाशा नहीं करता, अर्थात्‌ प्रत्येक की 
में कत्त'व्य का ज्ञान एवं चरने की शर्तति वियमान है। मिस 
प्रकार बस्र से रंग की मित्रता होने पर मी अमिन्नतों प्रतीत 
होती है, उसी प्रकार अपने बनाये हुए दोष से मिलता होने १९ 
मी अमिन्नता प्रतीत द्वोती है। यदि अपनी ईष्ि 
दोपों को देखने का अयक्त किया जाय तो दोप से मित्रता का 
ज्ञान द्ोता दै। जिस ज्ञान से दोष का शा होता दे, उसी शर्त 
से दोष के मिटाने की शक्ति उन होती दै॥ जब दोषी दा 


६ रहेश ) 


क्यो जान, दोष का व्याग कर, आपने में निर्देषता की स्थापना 
करता है, तब अनन्त कांछ के दोप चर्तमात में है मिट जाते 
है, क्योंकि निर्दोपता की स्थापना होने पर दोप उत्पन्न होने के 
हिये स्थान शेष नहीं रहता। निर्दोप-तत््व केबछ भगवत्तत्त् 
है, ध्यवा यों कहो कि भगवत्तस्व ही निर्दोष है। अतः रुचि 
के भनुरूप भेदमाव तथा अमेद-मावपूर्वक भगवान्‌ से 
सम्बन्ध करते ही सभी दोष मिठ जाते हैं । 
सम्बन्ध भाव है, अभ्यास नहों । माव तथा त्याग वर्तमान 
में ही फछ देते हैं। धम्पात भव्िष्ष में फल देता है । 
इसी कारण अनन्त कार का दोप त्याग कंस्ते ही पिट 
जाता है भौर छनम्त काछ का वियोग सम्बन्ध स्वीका 
करते दी नित्य हो जाता दवै। रुखबस्थध तथा व्याग कर>8अन 
में आणी सर्वदा स्वतन्त्र है। प्राइतिक विधान के अनुस्ता 
माने हुए सम्बन्ध के स्वरूप का वियोग होने पर भी प्रार्ण 
संब्रंध-विच्छेद नहीं करता, जैसे विधदा स्ली पति के मर जाने प 
भी, अपने को पति का ही मानती दै। गृह से दूर होने प 
भी गृह से एकता बनी रद्वती है, कथवा मित्र के दूर होने 
पर भी मित्रता का सम्बन्ध ग्रतीत होता है। इन सब इशन्द 
से यद्द निविवाद सिद्ध हो जाता दे कि स्वौकार किया हुआ 
सम्बन्ध केवठ स्वीकृति के आधार पर हो जीवित दै। सत् 
अपने बनाये हुए सम्बन्ध को त्याग बह प्राणी आनन्दघन 
मग्बान्‌ से नित्य सम्बन्ध करने में स्बदा स्वतन्त्र है, जिसः 


( २३६ ) 


करते ही समी दोष स्वतः मिंट जाते है। भेदनमाव का सहन 
स्थापित करते ही हृदय में व्याकुछता की अप्रि उत्तन्न होती 
है, जो समी दोषों को मच्मीमृत कर डालती दै।. अमेदन्माव 
का सम्बन्ध करते द्वी निर्वासना जा जाती दै, जो समी गुर्णो 
को स्वतः उत्पन करती दै। ऐसा कोई दोष नहीं दै, जो 
ब्याकुछता की अग्नि से दग्ध न दो जाय और ऐसा कोई गुण 
नहीं है, जो निर्वासना होने पर न नी जाय | व्यादुढता 
जाम्रत्‌ करने के छिये एवं बासना-द्वित होने के ठिये संसार 
की सहायता की लेशमात्र भी भावज्ञकता नहीं ।. भतः यह 
निबिबाद सिद्ध हो जाता दै कि प्रत्येक प्राणी निर्दोपता प्रात 
काले में सर्वदा स्वतन्त्र है। 

ट १] 5 

जीवन की प्रत्येक घटना छुछ ने बढ अर्थ रखती है । 
विचारशील शर्थ को अपनाते हैं, घटना को भूल जाते हैं| 
शरीर विश्व की बस्तु दे, अतः उसकी विश्व की सेवा में ही 
छगाना है। विश्व शरीर की ही आशा कसा है. और शरीर 
विश्व कौ, क्योंकि इन दोनों में जातीय एकता है। "मैं! के लिए 
शर्पात्‌ अपने लिये विश्व में कोई स्पान नहीं दे और फ्को 
मौ विश्व की आवश्यकता नद्दों है। . अतः अपने में आनन्द-धन 
भगवान्‌ की स्थापना करे अपने को उनके प्रजनन की सामग्री 
बना कर, उनके समर्पण कए सदा के लिये निश्चिग्त 
जाओ। ऐसा करने के ठिये आ्राणी सर्वदा छतेंत्र दे; 


( ररे७ ) 


परतु संसार के इझटों से डर कर गृहन्याग करना छुछ अ'् 
नहीं रखता । सेंसार से सुख की आशा मत करो, यद्दी संसा 
का त्याग दै। यवान्‍्शक्ति संसार की सेवा करते रदो, यह 
परम तप है। अपनी प्रसलता के लिये अपने प्रेम-पात्र से मिः 
किसी धन्य की ओर मत देखों, यही परम मर्फि है) ऐप 
करने से सभी उठझतें अपने भाप सुठक्ष जाएँगी | 
४ भू भर 
१७-७-४ 
प्रत्येश्ठ उठ्शन उन्नति का साधन है, डरों मत ॥ . उठ्नन 
रहित जीवन बेकार दै। संसार में उन्दीं प्राणियों की उन्त। 
हुए है, जितके जीवन में पग-प्ग पर उलझन आई है 
उलझन जागृति उपपन्न करती है, प्रमाद को खा छेती दे, दि 
हुई शक्ति को विकसित करती है; परत जो प्राणी उस 
डरता है, उसको अपना दास बना टेती है। प्यारे, अप 
पर अपनी कृपा बटना सीखो, किसी धर के दोष मत देखो 
यदि दो समझे तो अपनी निर्वठताओं को देखो कौर उनके मिटा 
पते प्रथम बरो, हार लवीकार मठ बड़ों! जब प्राणी कप 
पूरी शक्ति छगा देता है, तय धनन्त-्शक्ति ( रीए#एस5५। 
( 7०६१ ) अपने श्राप रक्षा फरती है। मानय-जीवन 
अषनति ये; लिपे फोई स्वान नहों है। असनति प्राणी 
प्रनापा हुआ खिठीना है, क्योंकि किसी और दा दोप कि 
बोर को हंग नहीं फप्ता, सर्चत्‌ बरने दोए का कारण कि 


६ रहंप ) 


अन्य को मत समझो । दोप मिठाया जाता है, गुण खतः 
उत्पन्न ह्वोता है। यह भी प्रकार समझ छो हि दव्यूतक 
की हुई निशृत्ति, प्रशत्ति का मूल है दौर प्रेम-पात्र के नते 
अभिनय के स्वरूप में की हुई प्रदृत्ति, निशत्ति का गड है। 
है है ८ 
९-०२०४४ 
अपने दुःख का कारण किसी और को गत समझो। घुएईं 
का उत्तर अच्छाई से दो । जो संकरप उसने हो चुके हैं 
उनको पविव्नताूर्वक पूरा कर डाछो और नवीन संकरप उन 
म होने दो। त्याग स्वतः उत्पन्न द्वोनेतराछी वच्तु है।. काम 
का अन्त होने पर राम अरने शाप भा याता है। जौवत की 
घटनाओं के श्र्ष को धपना छो, घटनाओं को भूछ जाभी | 
जो फरो थीक करो, ज्दों दो ठीक रहो, भरत बाछ येंठ 
जाओं। दुःख भूछ जाओ, वर्तगात परिध्यिति का रादुपरोग 
सर अपने को समी परिस्थितियों से असग कर खो । परिणितिर 
पिन की झगेशा परिष्िति का रादुपयंग अधिक गल्य पी 
वस्तु है, वयोकि परित्पिति-पर्तिर्तन से ध्याग का भमिमात 
खाता दे और परिरिषति दे सदुपपोग से उससे सामध-विभ्ेे 
होता दे । त्याग का अमिमान शग का मूठ है, गिरे गभी 
विचाहीठ जानते दे । 
प्यटे, दृख से दरें मत, प्रायुत उगात सद॒पपोग शी 
यह मी प्रवायर समशतों दि नो ग्रादी सदूमावदक पद गाए 


(६ २३९ ) 


भगवान्‌ का हो जाता दै, उसका पतन नहीं छोता। थत्तः 
कं भगवान्‌ का हैं, यह मद्दामंत्र जीवन में घठा लो) 
ऐसा करने पर समी उछ्झनें अपने आप सुल्झ जायेंगी। 
भगवान्‌ का हो जाने पर आवश्यक संकरल्पों की पूर्ति और 
अनावश्यक संकब्पों की निवृत्ति अरश्य हो जाती दै। ऐसा 
जीवन कौ अनेक्र घय्माओं से अनुभव हुआ दे । 
धर ख भू 
६-११०४४ 
च्याकुछता तपा मोह-जनित येदना में बड़ा कन्तर है। 
बेदना प्राणी का मूल्य घठाती है त्पा रक्ष्य से तिशाश करती है 
परन्तु व्याकुछता प्राणी का मूल्य बढ़ाती है, एवं लक्ष्य को थो' 
तीम गति उत्पन्न करती है; किन्तु उस ध्याकुछता की उत्पत्ति तः 
द्वोती है, जब प्राणी जितना कर सकता है, वर डाढूता दै 
और छक्ष्य से निराश नहीं होता । ऐसी दशा में हृदय क 
जो दशा होती है, बस बह्दी व्याकुछता दै। ध्यादुब्ता ढत्पन 
द्वोते द्वी कर्तव्य का ज्ञान तवा उसके थनुरूप जीवन बनाने व 
शक्ति स्वत: भा जाती है । अतः अनशन के द्वारा उत्पन्त बेदस् 
की अपेक्षा स्वाभाविक व्याकुछता कही शषिक महत्व कौ चः 
ह्वै, क्योकि अनशन किया जाता दे और ब्याकुछता उत्पन 
होती दै। करने से सौमित घहँ जीवित रहता दे णीर दो 
से सीमित अब गछ कर असीम निर्दोप-तत््व से अमिन | 
जाता है | 
रू .! रु 


( २४२ ) 


भाव का रस क्रिया के रस से कहीं मधुर दै। किल्तु प्रेम-पात्र 
के बीच में हल्का सा पर्दा अवझ्य है। पर्दा प्रेमी के दृद्य में 
प्रीति जाग्रत करने में समर्य है, इस दष्ट से माव आदरणीय 
अवश्य दै, क्योंकि वियोग से प्रीति की धता होती है, न्यूतता 
नहीं । प्रीति की अग्नि ज्यों ज्यों प्रव्व्यख्ति होती जाती है, 
तो दयों प्रेमी की सत्ता स्वतः प्रीति में परिवर्तित होती जाती है; 
अर्पात्‌ प्रेमी प्रीति द्ोकर औतम से अमित्र हो शत दो 
जाता दै । 
अपनत्व की इद्ठता होने पर, जब प्रेमी को ग्रेमनपात के प्रेम 
का आस्वादन नहीं मिलता, तब प्रेमी ऊपर से मान कर 
( रूठ कर ) खीझने छगता दे, किल्दु मीतर से व्याहुलता की 
गति तीज ह्वोने उगती दे; यही मान-छीला का रहस्य है 

है] ज् न 


प्र०--माया क्‍या दे ! 

उ०--माया दो प्रकार की दैः--८ 

१... ग्युणमयी माया २- योगमाया 

मोगेच्छा की शर्ते के लिये गुणमयी-माया मोग के छर्प 
में उत्पन्न द्ोती है, किन्तु मोग की क्षणमंयुत्ता का ज्ञान परे 
स्वतः: चली जाती दै। 

सोग-माया नित्य-जीवन, नित्यन्ए्स अर्थात्‌, मगवान्‌ कौ 
आवश्यकता जाम्रत्‌ करती दै। इतना दी नहीं, प्रदुते गुगमपी 
माया को खा कर मगवास्‌ से अमिन्न बस्ती द्वै। 


१६--१२--४४ 

“जे कछ प्राणी झुम कर्म को सेवा मान हछेते है, इसी 
उसमें बंध जाते हैं। उच्ी सेवा इस्तुओं तथा इब्दियों 
ढ। होती | यह बात छुनने में असम्भव सी माइम होती 


व परम सत्य है। जिस अकार गरम प्रेमपात्र का स्वभाव 
मो करी 


भाउज़कता है, उस) अकार सेवा समर्य का स्वमाव 
समर्थ के आदइइपकता 


ता है। सच सेवा का अधिकार 

। होगा है, जब प्राण: को अपने छिये डछ भी करना शेप 

एता । साधारण माणी भम| चढते हुए पप्षिक के 

बिय॑ पहुंचने के शत, बिना हे 'डे दूसरे को संकेत करते 

या में वे स्वत गई पते और दूसरे को 

ते एच पर शाछ देते ६। बिता पड़े मार्ग बताना छुछ 
१६ 


६ रे४रे ) 


शर्य नहीं रखता | जब तक दोषी को सवये दोष न माइय हो, 
तब्र तक उसे दोपी बनाकर निर्दोपिता का उपरेश बेकार इता 
है। ऐसा करने से अपने में सीमित अच्छाई भौर दूसो में मु 
दौखने टगती है, जो पतन का कारण है। यदि फिसी का दो 
देपरर हृदय में बेदना हो, तो व्याकुछताएर्सक उसकी मु सेए 
बरी । क्यों छुछ मत, भर्याद्‌ बाद यद्ध गे समग्र पाये कि मे 
सेत्रा कर रहे हैं और अपने में भी यह भाव ने आये कि मैं रोग 
कर रद्दा हूं, बल्कि यद्व भाव रहे कि मैं अपने दृदय यो बेणा 
मिटा रदा हैं, कर्षात्‌ सेवक धोने को तैयारी पार रहां हैं। | 
ज्यों अपने दोप मिटते जायेंगे, हों सथों सेवा कागे की शरण 
हयतः जाती जायगी । दोषी का दोष अपना दोप माठस हों प्र 
डउगै दोष का उत्तदायिय अपने पर प्रतीत दो, पी 
दर्शा में सभी व्याठुदता उपने बोगी। उरा घवावुओं गे 
सेवा धा्ते वी योगता था जायगी। धूम कर्म कॉल 
बत्दन वा हेतु दो गकता है, बिखतु रोया किसी मी का? मे 
इत्थन वा दल नहीं देती । कर्म, मित्रता का माप परत ही 
देता है, से शा भन्‍्म एकता का मात कार पर दोता है। 
मो आती प्रमह्ता के दिए काने प्रैमयात्र मे. मिन्न वी ब् 
नहीं देखता, उसी को सेवा बर्मे का गौमारय मिंदती ॥, 
कॉोटक मेदा बाइतिंश वियन (ीक्िश्टाक शिक)े कु 
बदिन्याय विरान दे! इस! मे 





दर ड॥ परिय मे पवित यम में मी हि 
मे किएती द्रवार वी स्यूता खती दै। वद शाले थी६ हसा 


(६ रहरे ) 


कि बुराई कितनी ही छिपा कर की जाय, किन्तु फैछती है; 
लर्थात्‌ समाज की द्वानि होती है; पर्तु चुतई करनेवाठा फेवछ- 
शिक्षामात्र से बुराई का त्याग नहीं करता | यह भछी अकार 
समझ छो कि न समझने का दोप शिक्षा से मिटता है, किन्तु न 
करने का दोष, जब कर्ता स्वयं अपने ऊपर कृपा करता है, तब 
मिटता दै। सब से बड़ा दोष क्या दै ? अपने ज्ञान का आदर 
न करना । जो प्राणी अपने ज्ञान का आदर नहीं वरता वह्ष 
उपदेशक के ज्ञान का आदर कर ही नहीं सकता ) अतः बिना 
पूछे समझाने का प्रयक्ष न करो। उसके दुःख से दुखी होकर मूक 
सेवा करो । पवित्र-माव स्वत्त: कार्य करते हैं, किन्तु ऐसे सेवक 
को संसार नहीं जान पाता | बाह्य सेवा में बनावट अधिक होती 
है, इसलिये विचारशीठ को उससे बचना चादिये | 
| क | 
!०-१ १-४४ 
ऋत्याण की भवश्यकता कल्याण का सच्चा मार्ग दे। 
सदगुरु-ह्पा करपइक्ष है। ऐसी अवस्था में भी कल्याण कौ 
चिन्ता करना प्रमाद के अतिरिक्त कुछ जर्प नदी रखता। 
च्यरे, भोलेमाले किसान कौ माँति सदूगुरु के दिये हुए बीज- 
स्वरूप परम सत्य को अपने में बोकर विरूत्परद्धित हो जाओ। 
यथा-शक्ति सत्संग के जछ से बसे सींचते रहो | झनन्त-काछ के 


दोष सत्य को अपनाते ही खतः मिठजाते हैं| भूत काल 
भूल जाओ | धरतमान परित्विति का सदुपयोग कर अंग द्चे 





( रह ) 


जाओ । अपने में दी अपने ग्रेम-पात्र की स्थापना कर ५ 
हो जाओ। ज्यों ज्यों अचिन्तता बढ़ती जायगौ, तों स्यों 
शक्तियों फा विकास अपने ज्षाप होता जायगा। 8५ 
होने के लिये किसी प्रकार के बनाये हु संगठन की भाषर 
नहीं है | जो कर सकते हो कर डाछो, जो नहीं कर 
हो उसके डिये चिन्ता मत फरी | अपनी दृष्टि से देपे 
दोष को त्याग, छपने में निर्दोपता स्पापित का, निर्दिचित 
जाओं। ऐसा काने से पुनः दोप उत्पन्न ने होगा, कर्योति 
लीड़ति भहंभाव (भग्रा(०त 08079) में से रि 
आती है, ठप्तकी सचा मिट जाती है | यह मी प्रकार र 
छो कि मक्त ह्वोने पर जिज्ञासा और पवित्र होने पर प्रति 
छान: भा जाती है, क्योंकि अद्धमाव के विपरीत चेश / 
होती, अश्युत जो संदूभावना बइईमाव से प्रिए जाही 
उम्तमें सापता तथा प्रियता भा जाती दै । 
हर ख् ५ 
१८-] ९५४ 
जिम प्रकार काए जग द्वोकर कने कारण में विछीन द्वोता 
उसी अयगर मछ मरि दो वर, सेव क ऐेवा द्वो कर, में गी श्रीति 7 
गिशायु जिशमसा द्वोकर अपने धपने ठक््य में विशीन होते ६ | 


संसार की भर जाने के टिये अईमाय शेर मे वह 
में परिवर्तित दोकर किया करता है, अन्त में झठिदौग दो दि 


क बाद दे, पिल्ते ओेगयात्र थी थार पाने के दिये ग 


( २४५ ) 


इन्द्रियादि अभाव (मैं) में विछीन होते हैं. और ७ 
प्रति होकर प्रीतम का रस पान करके इंतकृत्य हो जात 
बस, यद्दी सदी आत्तिकता है । 
है न १4 
३२३१-१५ 
सत्य के अमिरापी का किसी भी प्रकार पतन नहीं 
उत्पान ही द्वोता है, क्‍योंकि सत्य की अमिरापा उद 
ही जनन्‍्त-काऊ की भोगेच्छाओं फो खा छेती दै। भें 
जिस पद को अलुष्टानों से नहीं पाता, सत्य का जिज्ञा 
पद को केवछ जिश्ञासामात्र से पाता है, क्योंकि त्याग र 
में फछ देता है । 


१) > 3 


शरीर इन्द्रियादि द्वितकारी चेथओं में छगे रहें, दृद्य 
पात्र की प्रीति से छका रहे, विवेक-पूर्वक घुद्धि सम दो 
अपने में ही अपने प्रौतम का अनुमव दो। जिन साध 
उपरोक्त जीवन हो जाय, वे दी वास्तविक साधन हैं। 
का मय, जोर संयोग की आसक्ति मिट जाने पर प्राकृतिक 
के अनुरूप पस्िर्तेन-शीछ जीवन की प्रगति स्वतः हो जाः 
स्वार्थ-भाव का नितान्त अन्त द्वोने पर, एवं सेवा-माव 
होने पर शरीर इच्यादि से द्वितकारी चेश्ाई स्व 
ख्णती हैं । 


( २४६ ) 

सद्भावऱ्क प्रेम-्पात्न से अपनत्य, एवं धालनसमर्पणमा 
स्ढ़ दोने से हृदय प्रेम-पात्र की श्रीति से छक्क जाता है. 
वर्तमान जीवन में जीवनबुद्धि न रहने से एवं वर्तमान जीवन कक 
मृत्यु जान लेने पर, बुद्धि विवेकपर्वक सम हो जाती है । 

अपने में से समी स्वीकृतियाँ निकल जाने से एवं स्वामाविर् 
निर्वासना आ जाने से अपने में हो अपने आऔतम का घपुमत 
द्ोता दै। आवश्यकता का ज्ञान एवं प्राप्प योग्यता का सदपपोग 
फरने पर अविन्तता तथा व्याकुछता स्वतः उपन्न होती है। ्् 
अचिन्तता एवं पूर्ण ब्याकुछता द्वोने पर सफलता पैर पढोट्ती है 


अतः मानवजीवन में निराश होने के ढिये कोई स्थान नहीं है |. 
भर ८ अर 
उत्तर-काशौ 


१६:६:१+ 

मक्तवर | 

सर्वदा अमय रहदो। ग 

यद्द मैं जानता हूँ कि तुग्हारे जीवन में अनेकों मानसिक व 
शारीरिक आपात पढ़े हैं, परत बेटी दुःख से प्राणी को कमी 
डना नहीं चाहिये! हाँ, उसका सदुपयोग करना चाहिए ॥ 
दुःख का सदुपयोग त्याग दे, क्योंकि दुःख त्याग का पाठ फाने 
के डिये माता है! . शरीर को अपना मत समग्रों, इशैद्ञपत छह 
दो, निष्काम-माय से सेवा करनेवाले मक्त-ज्नों की आग का पादव 
करो, बड़ी से बड़ी कठिनाई को प्रसनता-यर्व॑क साइन करती राग 


( २४७ ) 


यही तत दै। प्रत्येक श्रास अ्गवद्िन्तन वरते हुए बिता 
घबड़ाओं मत । दुःख में धीरज तथा पर्म ही काम आता 
तुम अपने को भक्त मानती हो । भक्त का परम-धर्म दे भा 
के शरणापत्न द्वो जाना, अपने बनाये हुए मोहजनित सम्बस्धे 
मिटा देना और क्षपने आप भाई हुई कठिनाइयों को प्रस 
पूर्वक सहन कर छेना । तुम मुझे बुलाने के लिये छिखती 
इससे तुम्द्वार क्या छाम छ्वोंगा ! तुम जिस प्यार से मुग्ने बु 
दो, यदि उस प्यार से प्रमु को बुलाओं, तो तुम्हारा कल्या' 
जायगा | संसार से निराश होकर ब्याकुदतायर्बवक प्रे 
को घुराओ, इसी से हित होगा । 
देखों बेटी, मातव-जीवन बड़े मूल्य की वस्तु है। 
उसका सदुपयोग करना चाहिये । 
2 5 र्प 
२४-' 
प्राकतिक-विधान (ऐशथएथ5» 7.07) के अनुसार + 
जीवन को धार भार्गों में विभाजित करना परम अनिवार्स्य | 
१. गुर्णो का विकास [ 
२. सीमितकाछ के डिये संघ्कृति के अनुरूप श्लौमित उप 
३. सार्वजनिक सेवा, संयम एवं तत्व-चिन्तन | 
2. त्याग-पूर्वक नित्यजीवन तथा पूर्ण निर्मयता प्राप्त व 
उसमें से जीवन का प्रषम भाग जो सदूगुणों के संचय 
के डिये पा, उसको आपने बड़ी बौतता गम्मीस्ता 


( र४८ ) 


यथाराध्य पूरा करने का प्रयत किया। धार्मिक संस्कृति के अनुसार 
मन में छिपी हुई कर्ष तपा काम की बासनाओं फा यपा् शान 
करने के डिये तथा उससे असंग हो सार्यजनिक सेवा की तैयारी 
ये छिये गृद्ृत्य-आश्रम में प्रविष्ट दोना चाहिये | शव शापका पद 
समय उपत्यित है ।. पति-पत्नौ माव समी मार्गों से विरोप शि- 
जता एवं एकता प्रकाशित यरता दे, भर्षात्‌ पत्नी पति की हो पति 
पड्नी की पूर्ति का साधन द्वोता दे । जिस प्रकत धान ( छिलके 
समेत चायछ ) रदने पर शद्धि पाता दै, उसी प्रफार चतियत्री 
अभिन्न द्वोने पर दी ब्रिफारा पाते दें, पए्तु उपभोग में गौर 
युद्धि स्थापित करना वाह्तविक विकास का हास करना दै। गिंग 
प्रकार मकर रोग की निदृत्ति के ठिये कुछ काछ कद कप 
प्रियता पूर्वक होयन की जाती दे, उमी प्रकार रंपोगजस्प एस 
की आमक्ति रूपी राग की निरृत्ति के लिये पति-पतौीमावट पी 
ओऔपसधि सेवन की जाती दे । 

विचारशीट दग्पति जिग प्रसन्नता, पररियिता एवं स्पा ये 
मंपेग स्वौकार करते दें, ठसी पवित्रता दे राय वियेग खीर 
बज़ शपनी अपनी निर्वेश्ताओं का अस्त काते हैं, अर्षाश, माहतीपे 
पाविस्दश-मेस्कार घी प्रवा में यगन वी गाँद संतने री 
द्रवा शायद: प्रचलित है, बलापू में से जो धरपम गाँद संत । 
है, उसकी दिये माली जाती है, गिटय इस बाल या घाव रा! 
झत्य है कि 7रँद शुद्ध झाप, टूटे गई । टट से माने व! 47३० 
दिक बई ८ दे कि डिस निरदश ( टिया दशा गाय ) ५ 
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मिटाने के छिये दम्पति-भाव स्वीकार किया था; उसको सिद्धि 
प्राप्त हों जाय अर्पात्‌ पति-पह्षी दोनों दी जीवन के तौसेरे भाग 
में श्रविष्ट द्वो जायें । 

देखो, जीवन का प्रथम भाग और तौसय माग उपाज॑न के 
लिये है जौर दूसत भाग धर्मानुत्तार उपभोग के छिये है। यह 
भी प्रकार समझलो कि जो प्रह्ृत्ति धर्माईसार की जाती है, 
उसमे भाव का मूल्य द्वोता है, क्रिया का नहीं। भाव को 
मिटा कर केवल क्रिया को स्पान देना पश्नता है। जीवन का 
चौथा मांग वियोग का भाव मिठाकर नित्य जौवन (8॥९:४७ ॥/०) 
प्रात्त करने के लिये है । 

परस्पर प्रीति को दृढ़ बनाने के लिये उन सभी अबृत्तियों का 
छन्‍्त कर डाछों, जो दूसरों की पूर्ति का साधन न हों । अपनी 
पूर्ति के छिये अपने से मित्र की खोज मत करो। जो अन्‍ृत्ति 
किसी की पूर्ति का साधन न हो, उसका निरोध करना परम 
त्तप दै। हृदय में यह भाव सतत जाप्रद्‌ रहे कि मेरी प्रत्येक 
अश्त्ति दूसरों के द्वितार्य दो । शक्तियों के विकास के लिये सर्द- 
'शक्तिमान्‌ सचिदानन्द-घन छीछामय भगवान्‌ से सदूभावयूव॑का 
इृदय से आर्धना करते रहो कि हे प्रमो, यद दारीर विश्व के 
काम जा जाय और मैं तेरे काम णा जाऊँ, परिवर्तनशीरू जौबन 
की प्र्येझ्ध प्रशत्ति भमिनय के स्वरूप में पूरी द्वोकर तेरी स्पायी 
प्रौति में दिडीन दो जाय | 


जय प्राणी अपनी सीमित शक्तियों का सदुपयोग कद ढेता 


( स्० ) 

है और अ्प्राप्त शक्ति के लिये व्यपित दृदय से पुफारता है, 
सफडता क्षवस्य द्वोती दै, ऐसा जीवग की अनेक पटनाओं 
अनुमत्र हुआ दे | 

देसो, पतिप्ी-माय प्रीति का पाठ पग़मे फे ठिए सर 
माय दै, क्योंकि दाग्पत्य-माय में मित्रता के छिपे यो ण 
नदी रदता । वैसे तो एक और एफ मिछफ दो दोते हैं, हि! 
प्रीति वदद गणना है कि जिरायें एक और एक मिउ्कए एप हैं। 
है । अतः भाप छोग शरी(नदषटि से मठे दी दो प्रतीत हों, हि" 
माव-इड्ि से अमिन्न दों | माय का जगत्‌ क्रिया के गंगा ' 
यदी अधिक मधुर थौर गिमु दे । 

आपको उपडार सयरूप श्री रागापण इरादिए दी बातो । 
कि आपकी प्रत्येक प्रदृधि धर्मानुसार गएग हवा म4/ ४8, 
छौडामय भगवान्‌ भाप णोगों को खप्म-गिए देने हे हि 
रादुपुद्धि प्रदान कर। 

धर्म ध्राउतिक दिवास दे, जियके अतुरुप औवग ढंगे // 
प्राणी के सभी बस्घत सवडट मिद जाते ८4, अर्थत्‌ पहली हैं। 
सही रहती दै। आशिक विकस फिसी मी हक! वा मे 
आाबद खने के डिये मादा नहीं देता थीर मे किसी मे. #*ह 
का माव पा्मे के डिगे काया देंडा है, कर्षात विस हा 
आ'म्रीद्ष बी विदकर केवक त्याग सवा गैस वा पड बला है। 
डिस दहति में खा लव परम मरथूर है, वही बारात में धर्म है! 
दुइस ब्रहगर संग मिहदयों में मीदरापन चली का है, हें 


( रु ) 


प्रकार सभी प्रदृत्तियों में सौन्दर्य धर्म का है| धर्मरहित भर 
बंधन का देतु होती है। उसी धर्म का पाठ पढ़ाने के रि 
ऋषि-जीवन के पुरुषों ने मानवजीवन को चार भागों में पिभाजि 
किया दै-- 

१- गुणों का विकास | 

२. सीमितकाल के लिये सौमित उपभोग | 

३, संयम, सेवा एवं ततू-चिन्तन | 

४, सभी स्वीकृतियों के त्याग से निर्वासना प्राप्त करना 

यह बुद्धिजन्य विधान प्राकृतिक विधान का प्रकाश 
अआर्पाद्‌ भजुष्यणात्र के लिये आह दे, पज्तु जिए वाल में पर 
की संयोगजन्प रत की आसक्ति निदृत्त हो जाय, उस्ती का 
सर्वव्याग कर सकता है, णर्यात्‌ अपने में से सभी स्वीकृतियों 
निकाऊ सकता है, क्योंकि संस्कृतिजन्ध स्वीकृतियों का शा 
बिपयी प्राणियों पर होठा दै। विपय-बासना निवृत्त होने 
इंष्टि बिना इस्य के, चित्त बिना आधार के और प्राण विना नि 
के सम हो जाता दे । ऐसी अवस्या में स्वीकृतियों फा शा 
शेष नहीं रहता, परन्तु जो आ्राणों व्यावहारिक प्रतिकूलताओं 
कारण छापने को दुःख से बचाने के लिये संस्कृतिजन्य स्व 
तियों को त्याग, संसार का दास बनकर जीवित रहता दै, उस् 
स्वीकृति का शासन अवश्य स्वीकार करना चाहिये। सभी ् 
प्राणी में उपस्थित हैं, परिस्थिति में नहीं | मतिकूछ परिस्थिति 
भय नाप्तिक अर्यात्‌ धर्मरद्वित आणियों को होता है। धम 


€ रशर ) 


अतिकूल परिस्थिति से डरता नहीं, प्र्युत उसका सदुपयोग करता 
है। धर्मात्मा के जीवन में दौनता, अमिमान, भय, एवं, चिन्ता 
के ढिये कोई स्थान नहीं है | धर्म प्राणी के छिप्रे हुए बन्वमों 
को अकाझित कर निकाठने का ग्रयत्ष करता है, किसी नदौन 
बन्चन को उत्पन्न नहीं करता। धर्म थोड़ा ठेकर बहुत देगा 
सिखाता है । जिसमें ऐसा बछ नहीं है, उसमें धर्म नहीं रहता। 
धर्म दो निर्बकताओं का संयोग कर, निर्बठ्ताओं:को मिटा, लाग 
का पाठ पढ़ाता है, किसी को दास नहीं बनाता | जब आगी 
उसकी भोर देखता है, जिसको उसकी थ्ावश्यकता है, पड 
धर्म का जन्म ह्वोता दे । धर्म की पूर्णता तब सिद्ध होती है, जब 
क्षपनी प्रसन्नता के लिये संसार की ओर नहीं देखता, प्र्ुत 
संसार की प्रसन्नता का साधन बन, अपने ही में अपने प्रीतम 


को पाकर, नित्य जीवन एवं नित्यरस पाता है| 
रे 


९ 0 
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दुःख से आरणी का विकास द्वोता है, हास नहीं । हण मे 
तथा सुख की दासता से प्राणी का द्वास होता दे, विक्रात नहीं । 
उन्नतिशील आाणी सुख का उपमोग नदीं करते, म्त्युत दुधधियों को 
बॉटते हैं । जिसकी दृष्टि बिना इस के स्वर है, जिसका चित 
बिना आधार के शान्त है, एयं मिसका प्राण बिना निरोध के 
सम है उसी को ग्ृइ-त्याग का अधिकार दैे। त्याग सभी 
मिर्चछताओं को छा छेता दे, यद सिद्धान्त निर्वियाद सत्य है । 


( २५३ ) 


किसी भी शारीरिक वस्तु को अपना न समस्नना वास्तविक: 
है। कपने में से सभी स्वीकृतियों को निकाछ देना श्षान्त 
संन्यास दै ! स्वीकृतियों के निकठ जाने से निर्वासना स्वतः 
जाती दै । निर्वासना भते ही निर्बेरता, निर्भभता, समता, भु 
शादि दिव्य गुण स्वतः उपन होते हैं । सच्चा त्याग किया नहीं 5 
हो जाता है। लागेन्‍्पौछे का शित्तन न करो, अपने में दी । 
प्मपात्र को अनुमव करने का प्रयतत करो। शरीर से 
के स्वरूप में धर्मा सार संसार की सेशा करते रहो । कर 
नि द्वोने पर अधिकार स्वत: प्राप्त होता है । विचारशीछ 
सतत प्रयतशील रहते हैं.। मानवनीवन में भय तथा चिस्ता! 
डिये कोई स्थान सहों दे। सभी निर्दलताओं की निदृत्ति 
जीवन कौ माँग दै । प्रत्येक निर्वडता का ज्ञान अनन्त बल 
सिद्द करता दे, जिस प्रकार निर्दनता धन की । 
१५ ६4 ३६ 
हा 
प्पोग का रस वियोग का मय उत्पन्न करता है। इसी 
विचारझीड संग्ोगरूछ में दी सदूभावपूर्ववः वियोग देखने 
प्रथतत बारते हैं। गद्दशाई से देखिये, स्वरूप से गयेक वर 
दे कपरा अमिन दे! मित्र को मित्र समझने पर भी 
फिद्धनह होगा भोर अमिल ये छमिन्र जानने पर मी संपोर 
भद्टी शोता । झत भिन्न से संबंधजस्य एकता द्वोने पर तशा 
में प्रभाइजन्‍्य मिन्ता होने पर संगेग का शव सिद्ध द्वोर 


( २5४ ) 


मित्र को मिन्न और अमिन्न को अमिन्न अनुमव करने पर संयोग 
में ही वियोग सिद्ध द्वोता दै। संयोग में वियोग देखने से 
निर्वासना स्वतः भा जाती दै। नि्॒रसना भाते ही निबेता, 
मुदिता, समता, निर्मयता आदि गुण स्वतः उत्तन्न हो विकसित 
होने छगते हैं| हृदय में बेब प्रीति की गंगा ठदग़ती दै। 
त्याग का बठ समी निर्बंतताओं को खा लेता है। अमन में 
ही अपने प्रीतम को पाकर प्राणी इत-इंत्य हो जाता है। 
> > ४ 
१|-२-१९ 
सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार उस प्राणी को है, जो 
यथोचित पाठन-पोषण कर सके, अर्थात्‌ उसको योग्य बना सच्छे। 
पश्ञुओं की माँति अनेकों बच्चे उतपपन्न काना धर्मविरुद्ध है। 
सन में छिपी हुई बासनाओं की अइत्ति (जानकारी) प्रवक निहृचिं 
के छिये आ्राणी ग्रहस्थभाव को स्वीकार करता है, थर्षाद्‌ विषाइ 
करता है । जब मनमें संसार के छु्जों की वासना न रहे, तेव 
शक्ति होते हुए भी विचारशील को सन्‍्तान उापन्न नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि प्रत्येक प्रवृत्ति, निडृति के लिये स्वीकार कौ जाती है, प्रेत 
के छिये नहीं, क्योंकि प्रत्येक संयोग का वियोग परम आवश्यक है। 
च्यरे, शक्तिद्वीन प्राणियों को तो यूदस्य द्ोने का ्षविफार दी 
नदी दै, क्योंकि संसार में उन्द्दी प्राणियों को स्थान मिठता है, जो 
सुखी द्वोते दें, अर्पाद्‌ संसार के काम था सकते है ।  दुश्ियों 
के डिये दुःखदारी दरि के अतिरिछ और कोई स्थान गद्दी रखता 





६ रशर ) 


विचारशीक संसार से सुख की आशा नहीं करते, अपने छुख 
के छिग्रे किसी को दुःख नहीं देते, मिले हुए सुख का अमिमान 
नहीं करते, अत्युत उसकी दुखियों की सेवा में छगा देते हैं। दुःख 
आने पर संसार के दौव नहीं होते बढ्कि, आनेबाढों कठिनाइयों 
को ग्रसम्रतापर्वक सहन करते हैं । जो दुखी त्याग नहीं करता 
ओऔर जो सुछी सेवा नहीं करता, उसकौ उन्नति नहीं होती | किसी 
भी वस्तु को अपना न समझो । हृदय में प्राणिमात्न के द्वित का 
भाव दो। बुराई क्या उचर अच्छाई से दो । यदि निर्बलता के 
कारण न दे सको, तो केवऊ अपनी रक्षा कर छो, किन्तु चुराई का 
उत्तर बुराई से न दो । सेशा का माव सतत जामप्रत्‌ रहे । त्याग 
का बल सभी निर्वठताओं को खा ठेता दै। ध्याग के में प्रश्येक 
प्राणी स्वतंत्र दे | बुरे से बुरे आ्रणी से मो घृणा मत करों। राग- 
द्वेंप मिदाकर हृदय को पत्रित्र कर डाछो | पवित्र हृदय में भानम्द- 
घन भगवान्‌ निर्तर निवास करते हैँ | प्रौति कौ गंगा सभी 
पाप इर ठेती है | नि्रेता का भाव निर्मपता प्रदान करता है 
बूज्य-गुरुजनों का सम्मान तथा बालकों को प्यार करे का प्रयत्न 
करते रहो । अपनी असचता के छिये संसार की आशा न करो | 
थोड़ी थोड़ी देर में व्याकुख्ताएर्वक दु:ःखह्दारी हरि को पुकारो, कपने 
में लपने प्रीतम की स्थापना कर अपना सत्र कुछ उनके समर्पण 
कर डाछो । ऐसा करने से शरीरादि समी वस्तुएँ प्रेमपात्र के 
प्रजनन की सामग्री बन जावेंगी। एक क्षण मी बेकार न रहो, 
संसार की सेवा तथा भगवच्चिन्तन करते रहो | 


( रश६ ) 
१८१८०१३ 

जब प्राणी उन समी अवृत्तियों का झन्‍्त कर देता है, जो 
दूसरों के द्वित तया प्रसन्नता का सापन नहीं हैं, तब उसकी 
समी निर्वढताएँ मिटने छगती दें और छिपी हुई शक्तियों का 
विकास स्वतः होने छगता दे । 

अत: विचारशीछ को दूमरों का श्रद्धित करने वाढी चेशर्शों 
का निरोध करने का निरन्‍्तर अयन्ने करना चाहिये, यही वास्तव 
में तप है | जिन प्रदृत्तियों से दूसरों का हित होता है, ढादी 
अइृच्तियों से भपना द्वित दोता है । पहये काम खानेबाले ध्राणियों 
को अपने काम के ढिये किसी नवीन साधन की आवश्ता 
नद्दों द्वोती, क्योंकि तत्त्व-दष्टि से अमित्रता है। मिन्नता केवेठ 
स्वार्यमाव अर्यात्‌ ओगबुद्धि से उपन हुई दै। सर्वद्वितकादमाव 
जाम्रत्‌ होते ही मोगबुद्धि का धन्त हो जाता है । 

भोग-चुद्धि का अन्त द्वोते ही योग बिना द्वी अयत् दो जाग 
है। भोग और योग के बीच में केवल स्वार्य का ही पर्दा दे | 
जब सेवामाव स्वार्यमाव को खा छेता है, बस उसी काठ 
भोगी स्वयं योगी हो जाता है। 

ह है श्र 
4२८१३ 

जिस प्रकार झुद्ध किया हआ संखिया बढ़े बड़े भयंकर रोगों 
के निवारण में समर्प दे, उसी प्रफार श्राइतिक-विधान के अवुरूस 
भर्यात्‌ दिल्‍्दू-संस्कृृति से संशोवित पत्वितेनशीड मायवर्शीत 
निःय-जीवन का साधन बन जाता ई | संच्छति-जन्य सभी रंहकाः 


( रह७ ) 


अत्वत्य से सत्य की णोर, र॒त्यु से अमत्व की ओर जौर निर्बठता 
से बछ की भोर छे जाने का अयक्ष करते हैं । इसी कारण हिन्दू- 
संस्कृति में एक जीवन में अनेक जीवन का कनुभव होता है। 
यज्ञोपवीत संस्कार होते दी शरीरमाव मनुष्य भाव में परिवर्तित हो 
जाता है। जन्म के अनुरूप शरीर-जन्य प्वभाव का जौबित रहना 
वास्तव में मानवता नहीं है, प्रत्युत पश्ञता है। इसौ दृष्टि से 
उपतयन संस्कार होने पर गायत्री माता तथा आचार्ष पिता हो 
जाता है और ऋषि-ऋण, देव-ऋण, पितृ-ऋण इन तौनों ऋर्णो 
से 5ऋण होने का उत्तरदापित्म आ जाता दै। 

विकास के लिये जन्म, संश्कार तप कर्म तीनों ही आवश्यक 
ते हैं । जन्म बेब छिपी हुई शक्ति दे, संस्कार उस छिपी 
हुई शक्ति को जाग्रत्‌ करता है, कर्म संस्कार के भमुरूप फछ 
देता है। धतः जिस वर्ण में जन्म हो उसके जनुरूप संस्कार तपा 
संस्कार ये: अनुरूप कर्म करना उन्नति के लिये परम अनिवार्प 
हो जाता है। जिस प्रकार बीज के परिवर्तन से फछ आदि 
का परिवर्तन दो जाता दै, उसी प्रकार संस्कृतिजन्य संस्कारों के 
द्वारा ऋदमाव के परिवर्तन से प्रवृत्ति-परिवर्तन दो जाता दै। यह 
सभी जानते हैं कि अबृत्ति के अनुरूप कर्ता एवं कर्ता के अनुरूप 
प्रदृत्ति स्वत: होती दै। इसी भाव को लेकर त्तात्विक ज्ञान छे 
प्रकाश पाकर ऋषिजीवन में परिणत प्राणियों ने संस्कारों को 
महत्ता ध्यापित की है | 

देखो, उन्नति के छिये केषछ दो मार्ग हैं--विश्वास तथा 

श्ज 


( स्षर ) 
विचार | विकरब्परद्धित विज्ञास और अनुभूतिमन्य विचार पएएण 
आदरणीय हैं । विचार मार्ग का यही अधिकारी है, जो बपने से 
भिन्न की ओर नहीं देखता, भर्पाद्‌ जिधने अपनी उन्नति फो बेर 
अपने आधार पर ही निर्भर किया है, शर्पात्‌ जिसफा जीवन वि 
ज्ञान के अनुरूप है | यद मछी प्रकार समग़छों क्लि झ्ान ईपरर 
(7जए०) दे, किसी ब्यक्ति कौ वष्तु नहीं। जो पी ईघरोप 
ज्ञान फो अपनी योग्यता से नहीं अपना रायता, उसके हिये 
विश्वास-मार्ग ऋषियों से स्थापित किया है| 

देखो, जिस प्रकार प्राइमरी स्कूछ में पनेयाठा छात्र भरधापर 
के विधास के आयार पर बड़ी-बड़ी संस्याओं का गुणा कर ऐैता 
है, मिना इस बात के जाने कि एक एक इकाई इृटायर गुना 
क्यों रसा जाता है, फिस्तु उराझे अगुसा? परे फ उ 
टौक निकडता दे, उसी अ्रकार जाचार्य पर विधास एवर 
उमझ्े अनुरूप जीवन दो जाने पर जो फछ तल फो दोता है 
गद्दी विकर्सरदित विद्यासी को मिलता दहै। अतः उपतयन संहा( 
होने पर गायत्री माता एवं क्षाचार्प पिता को आहातुगा। औरत 

बनाने के डिये इद-य्नतिज्ञ देकर घोर प्रयत्ष करना चादियें। 
डिस प्रकार डियि अर्ष को प्रकाशित करती है, ठरसी वा! 
देक धार्मिक चिह्र मक-मादा में लबम-तिए इसे फे हि 
छत बजला दै। अतः धार्मिक चिड्ों वो भादर वी रेट है 
देसना चादिये, टिरल्वगर इृट्धि से मंदी ॥ जवतक य्रादी में लूठ 
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( २५९ ) 


डारर का अमिमान रह्वता दे, तब तक प्रत्येक विशेष अशत्ति के 
डिये प्रत्येक आणी किसी न किसी अकार का चाह्य चिह् धारण ही 
करता है | फिर हम सूक््मातिसूक्ष्म तथा विभु परिवर्तन बरने बारे 
जि्हों वो क्‍यों न धारण करें | सीमाबद्ध जीवत न रहने पर 
सभी चिह बिना प्रयत्न ही मिट जाते हैं। जिस प्रकार विद्यालय 
से उत्तीर्ण होने पर विधालय के समौ शासन बिना ही प्रयत 
छूट जाते हैं, किन्तु परिवर्तनशीठ जीवन में आबद्ध आणी यदि 
संस्कृति-जन्य चिह्ठों का तिरध्कार करता दै, तो उसकी बही दशा 
होती है, जो विद्यालय में बिना प्रविष्ट हुए व्यक्ति की होती है। 
बाह्य-दृष्टि से उन दोनों पर ही विद्यालय का शासन नहीं, किन्तु 
आमन्तरिक इष्टि से बड़ा ही भेद दहै। एक का तो विद्यालय से 
अमेद हो चुका दे और दूसरे का विय्याकय से विच्छेद | 

अतः जब तक परिवर्तन-शीठ जीवन नित्य जीवन से 
छ्मिन्न न ड्लो जाय, तब तक वर्णाश्रम के अनुसार संस्कार तथा 
सिह फो धारण करना परण अनिवार्य दै। यह भी प्रकार 
समझलो कि मिली हुई जन्मसिद्ध शक्ति के भठ॒सार यदि संस्कार 
न किया और संध्कार के अतुरूप कर्म न किया तो वही दशा 
द्वोगी जो आ्राप्त पूजी के दुट जाने पर धनी की दोती है । थत्तः 
झत्येक: उन्नतिशीक् मानव को प्राहतिक विधान बर्षात्‌ दिन्दू- 
संक्तति के भनुसार चर्णाश्रम-र्म त्पा घार्मिक सभी संस्कारों 
को विधिवत्‌ धररण करने का अपक अयत करना चाहिये । 


( २६० ) 
कहँची 
अ आर्क, 
मक्तवर, 
सर्बदा अमय रहो । 
तप से शक्ति, त्याग से शान्ति, अपनत्व से प्रीति, सेव से 
पवित्रता स्वतः आ जाती दै। 
अद्वितकारी चेष्टाओं का अन्त कर हितकारी चेष्ठाओं का 
करना तप दे । किसी मी वस्तु को अपना न समझना लाग है 
सब प्रकार से भ्रेम-पात्र का हो जाना अपनत्व है। सर्व-हितकाएी 
भावनाओं का सतत जाग्रत रहना सेवा दे । 
देखो बेटी, उन समी प्रइत्तियों का अस्त कर दो, जो दीववा 
तथा अमिमान उत्पन्न करती हों, जब प्राणी संसार की सद्दायता 
से प्रसनता नहीं छेता, तब दीनता मिट जाती है। जब किसी 
भी वस्तु को अपना नहों समझता तब शमिमान मिठ जाता है 
दौनता तपा अभिमान मिट जाने पर हृदय में प्रीति की गंगा 
लगाती दै॥ 37 आनन्द भानन्द आनन्द 
तु्दारा भमेद घक्प 
अर भर अ् 
मक्त द्वोकर संस्कृति के अनुसार प्रत्येक प्रशृत्त मंगवआति 
का साधन दो सकती है, किस्तु बिना मफ् इुए भगवदिस्तत 
मी मगवस्मात्ति का साधन नहीं दो सकता। भर्णे ब्ट्ट 


६ २६१ ) 


जिसकी शावश्यकता भगवान्‌ हैं। 

चत्तु, अयस्या जौर परित्तिति भाग्य के जनुसार आत्त द्वोतौ 
है, पल्तु उत्कृष्ट क्रियमाण कर्म भी भाग्य दो जाता है। 

संसार को संसार जान छने पर, श्राप्त सुख को दूखियोँ की 
सेवा में छगा देने पर, सदूमभावधूर्वक भगवान्‌ का हो जाने पर 
संसाए की वस्तुओं से वैराग्य तपा मगवदनुराग स्वतः उत्पन्न 
हो जाता है। मजन तो प्रत्येक प्राणी करता है, अन्तर केबल 
इतना ही है कि फोई तो एक का भजन फरता है भौर फोई 
णनेक का, अर्थात्‌ मक्त एक फा और पिषयी छनेक का । 

भर हि अर 
दिल्ली 


१५-०-१६--४५ 
मक्तवर, 


सर्वदा क्रमय रहो । 

प्रत्येक आ्राणी अपने बनाये हुए दोप को मिटाने में सर्मथा 
स्वतन्त्र है; अतः उन्नति से निराश द्वोना परम भूल दै | 

दोप फा शान जिस धाकि से दोता दे उसी में दोष मिटाने 
को शक्ति भौ विधमान दे । अपना बताया एुआ दोप मिटते दी 
निर्देपता स्वत: आ जाती है | 

निर्दोषिता क्रिस्ती स्यक्तिविशेष फी वस्तु नद्दी, उस पर सभी 
प्राणियों या क्पिकार दे, कर्पाद्‌ निर्शेक्ता फे समी ध्मिटारी 
उसे स्वहन्य्रतापूर्ष क प्राप्त फर सकते हैं । 


( र६२ ) 


जब आणी अपने स्वीकार किये हुए दोनों अकार के संग 
(मेदमाब तथा अभेदमाव) फा त्याग कर देता है, तय म्रेगयात पे 
प्रियता एवं ग्रेम-पात्र की प्राप्ति भवस्य हो जाती दै।.. भेश्मार 
के संबंधों का त्याग करते ही श्रेम-पात्न से ममता णर्षाद, प्रिपता 
उपन्न हो जाती है । अमेद-्माय के संपधों का स्पाग फरते ही 
जपने में दी प्रेमारपद का अनुभव द्वो जाता है, वर्षोकि रौित 
लदमाय के मिट्ते दी असीम मिददोप पएणराव से अमिता 
हो गाती है । 
संबंध किसी अम्यास के द्वारा गद्दी मिटाये जा राफते, करी 
समी अम्यासों का जरा सौर्वधों से दोता है क्षति एेगी 
कोई प्रवृत्ति नदी द्वोती जिसका जन्म विसी ल्ोइति हे गहीं। 
यह भठी प्रकार समन्न छो कि क्षनरत काठ की घोटति बात 
वी करती इति से मिट रावती दै। अतः प्रतेक प्राणी गदुआ+* 
वर्क की हुई सतरीहतियों को सोच्छापूर्पवक जब चांदे तमी हित 
सकता है, यह निर्वताद राय दे । सभी छवी/वियों वा धार 
हंते दी मिवसिता का जाती दे। नियरिना छाते दी हवीद/ 
मिट आते हैं, क्षातरा यों कदों कि नि्ेितारी अमितरल में 
डाली है, मो धागी की वास्तविक भावदवशा दे | 
३5 आनसद आनर|द बता: 
अआपपा! अनद्शताय 
नर श्र न 


( रह३ ) 


चझम्ब॒र्न्तद 
अवारी 


१४०२-४६ - 
भतबर, 


सर्वदा मय रहो । 

छुख तथा दुःख दिन रात के समान भआने-जानेवाढी वस्तुएँ 
हैं। विचारशील सुख का छाछच तथा दुःख का भय निकाल 
देते हैं । 

जिसका मन सुख-दुःख के बन्धन से छूट जाता दै, उसके 
हृदय में पवित्र प्रीति स्वतः उत्पन्न होती है, क्‍योंकि सुख-दुःख से 
छूटते ही आगे-पीछे का ध्यर्य चिन्तन मिठ जाता है। आगे- 
पीछे का चिन्तन मिटते ही प्रेम-पात्र का ध्यान स्वत: द्वोने लगता 
है । ज्यों ज्यों ध्यान स्थायी होता जाता दै, सयों धयों प्रेमी का हृदय 
प्रीतम की प्रीति से भरता जाता दे | 

शरीर भादि क्रिसी भी वच्छु को अपना मत समझो । सब 
प्रकार से प्रेम-पाज की होकर अचिन्त तथा अमय हो जाओ। 
संसार से सच्ची निराशा दी परम तप दै। .राग-देप-हित होना 
ही सची पवित्रता दै। व्याग तथा ग्रेम परम-साधन है, आत्म- 
समर्पण ही सचा मजन है। अम-पात्र की कृपा का सहारा ही 
परम बरू है | 3 आनन्द, चानन्द, आनन्द 


आपका अमेदस्वरूप 
हु है] र् 


( रे६४ ) 


जो क्रिया-शल्ति उपमोग में व्यय नद्दी द्वोती, गद्दी सेतर में 
ब्यय होती है, जो श्रीति किसी वस्तु में आवद्ध गदीं द्वोती गद्दी 
प्रेम-पात्र ( सर्वसमर्ष सगवान्‌ ) सके पहुँचती है। जो हान 
पदार्थों के उपार्जन में व्यय गद्दी द्वोता, पद्दी पर्मणशायते 
अमिन्न द्वोता दै । 

भू | 

दवीरेश 
३००१-४९ 
मक्तयर, 

रायदा अमय रहो 

छुमने बेबठ जब से यद स्वीकार किया दे किती मगतागती 
हैं, तब से हुग्दारी आवश्यक इच्छाओं की ूति थो! छगाक्ाक 
इच्छाओं वी मिक्ति के समी गापन छत: उपन्त होते जा रे 
है। छत: हमको. सवात की हुपागयी परतितणापनी रे 
समर्प अरैतुती कृपा पर छढ़ विधास कर अधिक दी जता 
चादिवे।.सयों ज्यों अधित्तता बढ़ती जायगी, यों हयों आशा 
श8्तियों था विकास स्वत: हो हो जायगा। 

मद मंडी प्रवार राम छो कि मक के मदन में मंतर हो 
विल्‍्त के टिे चोई स्दान नहीं दे।.. थोंथोंमक वा 8 
द्ैव-पाय की प्रतिमे छकहा बाता है, मो टों भाशरे उप्र हुए 
गुकदूल सह निटमा जाए है।. अतः मुखर स्वावित हर रे 
ट्ैकयाज थी प्रति कौ रा निशदर अदटाती बदतर 


( र६% ) 


बेटी, दुःछ भूछ जाओ, भूतकाठ भूछ जाओ, भागेप्पीछे का 
व्यर्थ चिन्तन मत करो, सब प्रकार से मगवान्‌ की द्वोकर उनकी 
कृपा की प्रतीक्षा करती रदो, इसी से तुम्हारा कह्याण दोंगा। 
७४ आनन्द, आनन्द, आनन्द 
आपका अमेदष्वरू 
र भू भ८ 
कछकता 
३००१-४६ 
भक्तवर, 
सर्वदा अपय रहो । 
प्राणी जिन-जिन पस्तुओं को प्रेम-पात्र के समर्पण कर देता 
है, थे बष्तुएँ स्वतः पवित्र होकर प्रेम-पात्र के प्रजन की सामग्री 
बन जाती हैं। अतः तन मन लादि किसी मी वस्तु को अपना 
मत समझो, यही मद्दामन्त्र दे । 
जितेन्द्रितता, विश्वन्सेवा तथा मंगवश्चिन्तन श्यों भ्यों बढ़ता 
जाता है, स्पों त्थों समी दोष निर्दोपता में बदलते जाते हैं 
विचारशील अपनी दृष्टि से केवल अपने दी दोषों को देख 
- उसके त्याग का इढ़ संकल्प बार खपने में निर्दीषता की प्यापना 
कर अचिन्त हो जाते हैं । 
सच्चे मक्त पे हृदय में छेशनमात्र भी शागद्रेष शेष नहीं 
रइता । राग-देप मिख्ते दी पवित्र प्रीति कौ गंगा स्वतः ठद्धशाने 
छगती दै। सा प्रेमी प्रीति घनकर प्रौदम से अमिन्न होता दे | 


( रह ) 


जो साधक कभी किसी के दोषों को नहीं देखता, उप्तको 
साधन में सफ़ठता अवश्य होती है, क्योंकि पराये दोष मं 
देखने से चित्त निर्मल द्वो जाता है । 

भक्त वही है, जो संसार से निराश होकर सब प्रकार से 
प्रेम-पात्र का हो जाता दै | आगेन्‍पीछे का व्यर्य चिन्तन न काने 
से ध्यान अपने-आप होने उगता है। जिस मन से बहु 
की सत्यता तथा प्रियता निकछ जाती है, वही मन प्रेम-पात्र कौ 
पत्रित्र पति का क्ास्वादन कर सकता है । 

साधन वही सार्थक दै, जो सहज तथा स्वामाविक हो, काः 
निएन्‍्तर सद्दज-माव से प्रेम-पात्र को पुकारो। 

ग्रेम-पात्र की अद्ैतुकी झृपा का बछ समी बढों ऐ थे कै 
क्योंकि प्रेम-परात्न की कपा प्रेम-पात्र को मोदित परने में सर्प 
है। अतः जिन प्राणियों ने उनकी क्षप्रा का सद्ाश ठिया, मे 
सभी मुक्त हो गये, यद्ष सिद्धान्त निर्वियाद सत्य दै । 

ज्यों-ज्यों मन बाइरी सदारे छोड़ता जाता दै, एयों सयों प्रेगर 
पात्र की कृपा का बल स्वतः मिलता जाता दे । अतः आपने को 
सभी वाद्य वष्तुओं से असंग कर ठो, अर्यात्‌ किसों भी बे 
वे; क्षाघार पर प्रसन्नता मत खरीदों ! 

किसी मी ब्यक्ति से एकास्त में मत मिलों, आायज्ञकता री 
अधिक यातचौन मत करो | एकास्त में प्रम-यात्र के गीत गाया 
बरो | ज्ां तक हो सके अड्डे रहने का स्पमाव बता, 
स्पोंकि बकेटे दोने पर दी मगवशित्तन दो राकता दे । बादरी 


( रहृ७ ) 


साधन से कहीं अधिक आन्तरिक साधन सब होता है, शत: 
हृदय से घ्याकुछतायूर्वक प्रेम-पात्र को प्रतीक्षा करती रदो। 


३४ आनन्द आलत्द आनन्द 
आपका अषमेदस्वरूप 
अं ञ्र है 
यमुना-तद, 
दिल्ली 
१०--११--४५ 
प्रसन्न-चित्त रहने का स्वभाव बनाओ, अपने दुःख का 
कारण किसी भस्य को न समझो, मोह-युक्त आणी स्थायी प्रसनता 
कदापि नहीं पाता है। 
ज्यों ब्यों निर्मोहता स्यायी होती जाती है, च्यों स्यों भरावशाक 
इच्छार्थो की धरूर्त और भ्नावज्यक इच्छाओं की निशत्ति खवतः 
होती जाती है। सदूमाव-पूर्व॑कः मोह-जनित सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाने पर “मैं भगवान्‌ का हूँ” इस भाव में सत्यता जा जाती है, 
क्योंकि किसी का वध्याग किसी की एकता द्वो जाती दे । 
सम्बन्ध तोड़ने तथा णोड़ने में प्राणी सर्वथा स्वतन्त्र है, 
इसके लिये कदइना कि पधॉरे-धीरे दोगा अथवा किसी और पी 
सद्दायत्ा से ट्वोगा, वेब छिपे हुए मोह की रक्षा करना है, अपबा 
अपने धकापको धोखा देना है; जो किसी भी भक्त को शोमा 
नहीं देता हे 


( रहद ) 


भक्त द्वोने पर मक्ति अपने आप थआ जाती है | यदि हृदय 
में प्रेम-पात्र की प्रीति की गंगा नहीं छदराती, तो समझ ठो कि 
मैं मक्त हूँ” इस भाव की इ्वता नहीं हुई, आर्यात्‌ मैं सब प्रकार 
से भगवान्‌ की हूँ, इस माव का सदूमाव नहीं इआ। 

भाव तथा अम्यास में बड़ा भेद दे । माव वर्तमान में फठ 
देता है और अम्यास भविष्य में फल देता है । माव कर्ता के 
अधीन दे और अम्यास शरीर भादि की सद्दायता से ट्वोता है, 
भर्यात्‌ अभ्यास के लिये बाहरी अनुकूछता आवश्यक है, किन्तु 
सद्धाव के लिए बाद्य अवुहूछता की आवश्यकता नहीं है; 
क्योंकि भगवान्‌ निर्बछ के बल हैं । यहद्द मल प्रकार समझ छो 
कि सचा दुःखी खुखी की अपेक्षा कद्दी अधिक सुगमतायवक 
प्रेम-पात्र के प्रेम को पाकर सब प्रकार से अमय हो जाता है। 

तन मन आदि को प्रेम-पात्र के प्रूजन कौ सामग्री बता दो । 
यह तब हो सकता है, जब आप तन मन आदि को अपना में 
सम । जिन-जिन वस्तुओं को आप अपना न समझेंगी, वे 
स्वयं पवित्र होकर मगवान्‌ की सेवा के योग्य बन जायँगी, यह 
परम सत्य है | प्राणी सबसे बड़ी भूछ यही करता है कि जो वष्तु 
यारतव में अपनी नहीं दे उस्ते भपनी मान ठेता है। इत्त भू 
के निकछ जाने पर जीवननयात्रा सुगम तथा ख्वतन्त्र दो जाती 
है। ऐसा जीवन कौ घटनाओं से अनुभव हुआ है | 

जिन-जिन साधनों से शरीर का दवित हो उनको निःसंकोच 


( २६९ ) 


मिर्मयता-पर्वक करना चादिये। मन की दासता में फँसक 
शारीरिक हित वी चेशक्षों को न करना परम भूठ है। 
३# आनन्द आनन्द आनस्ः 


जआापका छमेदस्वरूप 
है अर ह हि 


दयाठ-बाग, आगर 
७--१-४६ 
मक्वर, 
सर्वदा अभय रहो । 
देखो बेटी, जब तुम सच्ची भक्त हो जाओगी और हु 
अपने में अपना कुछ नहीं पाओगी, भर्पाव्‌ तुर्द्दारी अत्येक व६ 
सचाईपूवक प्रेमनपात्र की ह्वो जायगी, तो उन सभी व 
कल्याण अवश्य ही हो जायगा, जिनको तुम अपना मानती थी 
पस्तु जब तक तुम लेश-मात्र मी उन सभी सम्बन्धियों थे 
अपना समझोगी, तव तक उनका सुधार वद्धापि नहीं दो सकता 
यह्ट मछी अकार समझ छो कि संचा त्याग भा जाने पर प्र 
कमी का फछ भी बदल जाता है, क्योंकि सच्चा त्याग वास्त 
में झत्यु के समान है, भर्षात्‌ त्याग से जीवन में ही मृत्यु तथ 
नवीन जीवन मिछ जाता दे | अतः भअस्येक वस्तु से अपना सम्बन् 
तोड़ कर सब अकार से सद्भाव-पूर्वक प्रेम-पात्र की दो जाओ । 
हुमको सब छोगों के साप रदते हुए मी भकेडे के समा 
खना चाहिये, भर्पात्‌ किसी भी व्यक्ति से इतनी धनिश्ता न 


( २७० ) 


कि वह व्यक्ति तुम से बेकार बातें करे, कर्पाद्‌ तुम विसौ फी 
मी अपने मन बहलाने का साधन मत बनाओ | मग को मगव- 
घिन्तन में ठया रदना चाहिये। जो प्राणी मन तथा इडियों 
पर विजय प्राप्त नहों फर सक्रता, वक्ष संघा भक्त मी हो 
सकता, यद परम समय दै। 

किसी मी व्यक्ति को घुर् तथा भा मत रामगो, क्योकि 
दूसरों फो बुध समझने से मन में बुराई था जाती दे और 
प्म-पात्र के. अतिरिक्त दूसरों को मा समाने से मेमयार 
को विधास मिट जाता दे और मन संसार या दास बग जाता 
है, जो दुःख का मूठ है । राच्चे मक्त केयल प्रेमयात्र के पदित 
गुर्गों को और अपने दोपों को देखते दें, फिर दोप देगकर 
उनके मिटाने के डिये प्रेम-पात्र से ब्याकुखतानूपक हरे ते 


प्रार्थना कर निर्दोष दो जाते दें |, 
ऊँ आन भाग बाग 


क्षपका अभइशहा 
ख् 
बहहगगर 
१३०३-४६ 
अच्दव7, 
सर्वदा अमब ढदों। 
ठुमत्रों काला सखूमाव छोटे छोटे बाखवा यी म्टति गा? 
क्या सदा बनाना भाइिये। कियी मी अवित गा 3 


रण ) 


पुन कर मन में क्रोष का मा उत्पन्त होना तथा संकोच आ 
गाता सरल स्वमाव नहीं है। सरदता से मन स्वस्थ हो जाता 
: और संकोच तथा मय से मन निर्वछ हो जाता है। तुमको 
पना मन स्वस्थ तथा सब बनाना चाहिये। 
जब तुम सब प्रकार से प्रेम-पात्र की हो चुकी हो, तो फिर 
कोच तथा भय के लिये कहाँ स्पान है ! क्योंकि सभी तो 
“पात्र के बनाये हुए खिलौने हैं। जो बात मन में उपतन्न हो 
को स्म्पतानूर्वक स्पष्ट प्रकट कर दो | मन में किसी भी 
१ की जमा मत खखो | 
देखो बदन, मन प्रेम-पात्र के रहने का मन्दिर है, उसमें 
ए का कचड़ा मत भरो । में छेश-सात्र मी तुम्हारे ज्वतस्त्रता 
छीनता, किम्तु जो भाव उत्पन्न होता है, प्रकट कर देता हूँ । 
_ भानन्द भानन्द झ्ानन्द 
जापका अमेद्वरूप 
ख् 


दिछ्ी 
१९-१ १-४५ 


र् है 


४ सर्वदा अ्ममय रहो 

चार-शीछ भपने आए क्षाई हुई परिस्थिति का सदुपयोग 
है। तुम अपने सद्धाव पर ६दढ रदो। बड़ी से बड़ी 
प्रता अपने जाप मिट जायगी ।. ग्रेम-पात्र के सिखाने के 





( रणर ) 


अनेक ढंग हैं | तुर्द्वारा हृदय कोमल दै, इसडिये वेदनाओ 
घबरा जाती हो । हृदय से पम-पात्र को पुकारो, ये राव 
कर सकते हैं। संसार कुछ मददी कर सफता, यदि हुए ' 
सदूमभाव पर इंढ़ रदो। असत्य फितना ही सबठ दो, 
निर्मक दी दोता दै। सत्य बाद्य-इण्टि से कितना दी मिर्ब”? 
किन्तु सब्रछ द्वी द्वोता है, भर्पाव्‌ तख्द्वारा रादुमाष तुष्दारे 
आत्रेगा | भ्रेम-पात्त की जिस भदेतुकौ झुपाने शुगकों टौ 
(3.9. ) जैसे मकर रोग की बैदगा हो बचाया है, आह 
राद्दा छो, डरो मत। दुःसा उसने से यूता और गे 
से भाषा रद जाता दे । 
दे स्थाग का पाठ पढ़ाने आता है, उसकी पढ़छों ५ 
अमप दो जाओ। तुम तो सब्र प्रकार रो मगवात्‌ की दे 
श्षबिग्त दो जाओ ) जो आणी अपने गदूभाव या आइए पी 
है, उसकी वरिगष आगसय द्वोती दै। तुगने यहीन्यी मय! 
बेदनाओं को सदकर क्पने स्वत की रक्षा थी है, १६ १ 
हुग्दारी 'शा आज कोगा | ध्य तुस्दोरे औवत का वि 
दोगा। इस कात्य अनेक अनिकुख्ताएँ आपेंगी थी! आते 
कमितय दिछाकर चठी जायेगी । गुम शास्तिदर्यक अगर 
यो सुपामदरी कृपा थी खीटा देसती दो | शमी हरे शा 
शव जायेगी | भविहजता आने प्र ऐये मेक कहीं॥ ३! 
से द्ेक्यार वा विशास दूवित हो जाता दे। संतएे है 
द्रपइआलूईक हरी पर चढ़ गाते 4, बीती वड़ी बजा ् 





६ २७३ ) 


अपना छेते हैं, कर्यात्‌ मी के हृदय में भय के डिये कोई 
स्पान नहीं रदता | ७४ आनन्द आनन्द आनन्द 


आपका अभेदसवरूप 
श्र भर भर 


दयाटबाग, भागर 


१७--१९--४५ 
भक्तवर, 


सबंदा अमय रहो । 

देखो, तुमको इस वात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि 
कुग्दारा जीवन फेवठ भगवश्चिन्तन के छिये है, क्योंकि मेरी 
दृष्टि में तुम्दारा दूसत जन्म है, टी. वी, (7.9.) जैसे भयंकर 
रोग से आ्रायः जीवन नहीं रहता । 

मगबच्चितनके लिये मतकी पवित्रता तया शारीरिक स्वस्थता 
परम भावशक ढे ) मन कौ पवित्रता के लिये तो आाणी 
स्व॒तंत्रतापर्वंक साधन कर सकता दै । यह नियम द्वे कि मन के 
पवित्र होने पर भी मन में स्पिस्ता, चित्र में पसन्नता, हृदय में 
लिर्भयता स्वतः था जाती है जौर इन तीनों बातों के भा जाने 
से प्राणशक्ति सबल हो जाती है, प्रषण के सबछ होने से शरीर 
में रोग मिटाने की शक्ति उत्पन्त हो जाती है, अतः तुमको मन 
पवित्र करने के छिये निरन्तर अयक्षशीऊ रददना चाहिये। 

ज्वों य्यों ग्रेम-पात्र की छदैतुकी कृपा का मरोसा इढ़ तथा 
स्थायी द्वोता जाता है, त्यों त्थों सभी दोप स्वतः मिटते जाते हैं। 

ह््प 





( रछ७छछ ) 


झतः सब प्रकार से सद्भावपूर्वक स्रेय-पात्र का होकर क्षमत्र हो 
जाना चाद्िये। 
ऊँ आनन्द आनन्द बनाए 
आपका अमेदरूप 
अर भू | 
देह 
४२४१ 
मक्तयर, 
सर्वदा अभय रदी । 
देखो गेटी, यदि तुम्दवारे मन रो संसार का चिस्तग मिट जाए) 
तो यह मन प्रेम-यात्र के रदने का स्पात गये जायगा। वयोकि 
विस मन से संधार को चांद निया जाती दै, उता पंप छा 
मिशाश परे दें । 
ययों शयों तुख्दारा हृदय प्रेग-पात्र वी प्रीति से एज जाप; 
सवीं दयों समी दोप छत: मिद्ते दी जाएँगे, क्योकि आहट? की 
प्रौति पहिल से पतित प्राणी को पत्रित्र एवं क्षगर्ष के 
समर् चर देगी दें, अतः हृदय में, निएतर प्रेमशातर / ५90) 
की गंगा रुदगनी चाद़िये | 
ओऔ द्वाणी परावे दोप नहीं देखता, ठते कपती जि 
था खबसर मद्ा बेरना था जाती दे, भो उशीजाद/ + 
करेंकि छपमी हदििला देश टेते पर डसदे मिशने की कि 
टापज इंली दै। आह मूख कर मी दिखी भीतर के दोष २ 
टेक, सच्चे ह< आये एुद रचा दुगगें के दोव ही रैणा | 


बदल दम 


६ २७५ ) 


बेटी, जो प्राणी बाहरी साधनों में अपने को अधिक बॉँध 
सेता है; उसमें साधन का मिथ्या अमिमान जा जाता दै। बाहरी 
साधन निर्बढताओं को ढक देता है, मिटा नहीं पाता। इस 
कारण तुमको बाहरी बातों में अधिक नहीं पफँसना 'बादिये ) यह 
भी प्रकार समझो कि छिपा हुआ साधन बाढरी साधनों से 
कहीं अधिक सबल द्वोता है, छिपा इआ व्याग तथा प्रेम बढ़ जाता 
है, छिपी हुई प्रीति सची व्याकुछता उत्पन करती दे, जो 
वास्तव में सच्चा मजन है। किसी ने भो बढ़मूल्य वस्तुओं को 
बादर निकाछ कर सहों रखा, सब छिपा कर ही रखते हैं । 
करत: प्रीति जैसी अपूल्य वस्तु को हृदय में छिपा कर रखना 
चाहिये । 
3 आनन्द आनन्द आनन्द 

आपका अभंद स्वरूप 

> झागरा 


4 3086 
मक्तवर, 


देखो बेटी, भक्त द्ोने के छिये भोट-जमित समी संबंध 
संधाई पवक तोड़ने परमावश्यक्र हैं । संबंत हूठ जाने पर मोह 
प्रिद जायगा | मोद्द के मिट जाने पर इृदय सेवा के योग्य मन 
जायगा ) तब तुम मगवान्‌ के नाते सेवा कर सफोगी । देखो 
बेटी, बाडिकाएँ तुम्द्दारी होकर ग्रस्त नहीं रह सकतीं, तुम 
सेसार को होकर प्रसन्न नहीं रद्द सकतों, क्योंकि दुःखी के ढिये 


( २७६ ) 


संसार में कोई स्थान नहीं दे और दुखी को किसी को सता 
का अधिकार भौ नहीं है। सेवा सुखी प्राणियों का सा है, 
दुखियों का नहीं । दुखियों का साधन एकमात्र त्याग है। बह 
तुमको त्याग अपना डेना चाहिये, आर्पात्‌ शरीर मन आदि किसी 
मी ब्तु तथा संबंधी को झपना मत समझो | जब तुम साई 
के साथ अपनी सभी बस्तुओं को सर्वसमर्थ भगवान्‌ के पतित- 
पावन श्री-चरणों पर चढ़ा दोगी, तमी तुमको संची छा 
प्रसन्नता मिछ सकेगी । 

यह मली प्रकार समझ छो कि ज्यों ज्यों तुम्हारा मंद मे 
चिन्ता एवं संसार की आशाओं से ऊपर उठता जायगा, यो 
मन में स्थित्ता तथा असन्नता अपने आप आती जाप 
ज्यों ज्यों स्पिस्ता तथा प्रसन्नता एवं निर्भपता बढ़ती 
त्यों त्यों रोग मिटाने की शक्ति स्वतः भाती जायगी । गई 
विचारशौलों का मत दै कि प्राणी के मन में अनन्त शार्फि 
किम्तु मन के दूषित हो जाने के कारण अनन्त श्ति दय जी 
है। उस छिपी हुई शक्ति को जाप्रत करने के ढिये गे * 
समी दोप मिटाने पढ़ेंगे, जो प्राणी ने स्वयं बनाये हैं । 

ऐसा कोई दोप नहीं दै, जिसको प्राणी ने स्पपं नहीं बताय 
है। दवातैर आदि बध्तओं के आधार पर प्रसन्नता खौले 
मावना समी दोषों का मूल है। जिस साधक मे न 


डिया है कि मिछी ह॒ई वस्तुओं का बेवठ सदपधाग 
किंतु किसी मी यध्तु के आपार पर अपने फो जौविं 


( रए० ) 


क़्ूँगा, भर्याव्‌ समी वस्तुओं से अपना मूल्य बढ़ा छँगा, उस 
साधक का मन क्पने-आप पवित्र होने छगता है, क्योंकि 
वस्तुओं की दासता ने मन को अपवित्र किया दे 

माताएँ अपने खान-पान के विषय में ध्यान नहीं देतीं। 
यह उनकी धारणा त्वागमय अबद्य है, पल्तु विचाए-युक्त त्याग 
नहों है | शरीर से अहन्ता का त्याग बास्तविक त्याग है। 
शरीर की निर्मोहता आदरणीय है, शरीर के साथ द्वित का, 
ब्यवह्याश न करना अन्याय है, शरीर की चिन्ता कप्ना मूछ है। 
शरीर की चिन्ता के छिये जीवन में कोई स्थान नहीं दै, क्योंकि 
शरीर स्वमावत: मिट रद्दा दै। रोग का मय परम दोग दै। 
भतः उसका | त्याग अनिवार्य है । 


है 0] १] 

: चर्तमान परिस्यित का सदपयोग करने पर छुट्टी अपने आप 
मिल जाती है, बाह्य छुशे छुट्टी नहीं होती अपितु कार्य का 
परिवर्तन द्वोता है १ साधारण प्राणी कार्य के परिवर्तन को छुसे 
मानते हैं, पल्तु विचार-शौछ काम का धन्‍्त करने पर छुट्टी 
जानते हैं । वग्मम का अन्त आवश्यकता कौ पूर्ति तया इच्छाओं 
की निदृत्ति पर द्वीता दे, किसी नवीन परिस्थिति के आ जाने 
पर छुट्ी नह्ीं होती। प्राप्त परिस्पिति का सदुपयोग छुट्टी का 
सर्वोच््ट साधन दै । अनेक प्रकार की प्रतिरडता भाने पर 
गौ कमी द्वार स्वीकार मद्दी करती चाहिये क्‍योंकि जो हार 
छीफार मद्दी कएता, बढ विजय लदश्य पाता दे! प्यारे, 


( सम्ए ) 
प्राचविफ विधान ( सवार स्‍तर ) स्पापर्ट दे। हतः परे 
पैदति का संदुपपोग गरने पर उनति अगस्त दोती है । 


२ 04 
चम्बउ-तद 


अब 
8४०१-१६ 
मठवर, 
सर्वदा क्षमय रहो । 

देखों बेटी, जो प्राणी छेश-मात्र मी संसार का चिन्तन गईं 
करता तथा मिसने समी इच्दियों पर विजय प्रात की डै, 
दूसरों के द्वारा सेवा कराने का क्षिकारी है, क्योंकि ऐसे 
ब्यक्ति की सेया करने से सेवा करनेवा्ों का दिंत होता दै 
जतः तुमझों सचाईनयूवक मन से संसार को निकाठ देता 
चादिये | तमी तुम प्रेम-यात्र का प्यार पा सकती हो । 

प्राणी जिस वस्तु को क्षपना नहीं मानता, उसका मे मे 
चिन्तन नहीं होता और जिस वस्तु को अपना मानता 2 
उसका चिस्तन-ध्यान अपने आप होने छगता दे। यह सिद्ानत 
परम सत्य दे | 

शरीरादि समी वस्तुओं को अपना मत समझो, किए हुपकी 
उनका चिन्तन ध्यान नदीं देगा । केवल प्रेम-पाज् को कप 
समझो, ऐसा करने से हृदय में श्रेम-पात्र की औति स्वतः जाम्रद, 


( २७९५ ) 


होगी और मन से प्रेम-पात्र का चिन्तन्‍-्यान अपने आप होने 
छसेगा, जो सभी दोपों को मिटाने में समर्थ है| 
बादरी साधनों में अपने को अधिक मत फ्ँसाणो। 
जहाँ तक हो सके हृदय से प्रेम-पात्र को पुकारों। उनकी 
अहैतुकी कपा का बठ सर्व-समर्थ है, अतः निरल्तर प्रेम-पात्र 
कौ ढृपा की प्रतीक्षा करती रहो 
उम* आनन्द आनन्द आनन्द 


आपका भमेद स्वरूप 
भर भर 


ह 
१३६-११०४५ 
संसार से न्याय तथा प्रेम की भाशा मत करो, परत 
धपनी जोर से न्याव त्तपा प्रेमयुक्त व्यवहार करते रहो। 
विध्राएशीझ अपने को बदलने का प्रयत्न फरते हैं और साधारण 
प्राणी दूससें को बदलने का। जो प्राणी अपने मन को ठीक 
कर सकता है, उसी के जीवन से संत्तार का हित हो सकता 
है, धतः अपने मन को पवित्र करने का भ्रयत्ञ करते रहो। 
मन के पवित्र द्वो जाने पर संसार की अनुकूठता की भाशा 
हरा प्रतिकूलता का भय मिट जाता दै) विचारशीऊ अपने 
दुःख का फारण किसी जन्य को नहीं मानते ।. शर्तिर तथा 
मन के द्वित का च्यान ख़खो, किन्तु शरीर तथा पतन की दासता 
का त्याग करो । जो आणी शरीर तवा मत का दाप्त नहीं रइता 
बह बड़ी सुममता-नूर्वक संसार की दांसता से छूठ जाता है । 


( झ्प० ) 


शरीर तथा मन का दास कितना दी सब क्यों न दो, उसे 
विवश होकर संसार की दासता उठानी पड़ती है और उसके 
हृदय में दौनता तथा अमिमान की अग्नि सदा जठ्ती रहती 
है। पवित्र मन में प्रेम-पात्र अपने आप भा जाते हैं; कतः 
यदि प्रेम-पात्र को बुढाना है, तो शौध्रातिशौम्र मन को पति 
कर डाढों। मन के पवित्र करने में प्रत्येक प्राणी स्पा 
स्वतन्त्र है, क्योंकि उसके लिये किसो अन्य की सद्दायता की 
आवदइपकता नहीं द्वोती । 

संयोग की आशा न फरने से, भर्षाद्‌ जिसका वियोग 
अनिवार्य है, उसकी वासना का त्याग करने से और संयोग 
काठ में ही वियोग देखने से निर्ासता भा जाती है। यो 
ज्यों निर्वांसना स्थायी दोती जाती दै, सयों त्यों हृदय में निर्े्ता, 
निर्मयता निःसंकल्पता, समता, मुदिता भादि दिव्य ग्रुण उप 
दोने छगते हैं। जो प्राणी अपने मन से वस्तुओं का वि: 
च्यान निकाल देता है, उसके मन में पवित्र प्रीति की गंगा छतः 
ढदराने छगती दै। जो प्राणी मन को किसी वष्तु तथा पुछक 
आदि के आधार पर बद्ाता रहता है, उसके हृदय में ग्रेमथात 
के लिये सची ब्यावुछ्ता जाम्रत्‌ नहीं द्ोती | अतः जहाँ तक 
दो सके मन को किसी बादरी आधार में बैंधने सत दो 
उससे यद दो, प्योरे मन, हमको चिस्तन करना दै, हो प्रेमशात 
करा करो, अथवा स्थिर दो जाओ, मिटनेवाछी यहतुओं के श्र 


( २5१ ) 


ता हमको स्थायी प्रसन्नता म्रि् सकती है ? कद्ापि 
| मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करो, किन्तु अप्राप्त 
का चिन्तन मत करों ! पिली हुई बल्तुओं का 


ते करता है। विचारशीर चुओं को त्याग, 
उैम को प्राकर अमप हो जाते हैं । 


रे रू ञ् 


( र५३ ) 


आगरा 
१०--१--५६ 
मु 
सर्वदा अमय रहो | 
देखो बेटी, सच तो यह है कि. जब तक लुग्द्दाय मन स्थिर 
मस्त नहों होगा, तब तक रोग मिटाने की शक्ति जाग्रत्‌ 
हो सकती, क्योंकि मन के ठीक द्वोने पर ही प्राण-दक्ति 
दोती है और प्राण-शक्ति के सब॒छ द्वोने पर ही रोग 
| की शक्ति आ सकती दै--ऐसा सभी विचारशीलों 
वद्दै । 
सार की सहायता के बिना प्रसन्ताइर्वक रहने का नाम 
है। देखो बेटी, सचा मक्त बढ्दी है जो केवल अपने 
त्रके अतिरिक्त अन्य ड्िसी को ओर नहीं देखता, 
भक्त की दृष्टि में सृष्टि नहों रहती, अर्थात्‌ भक्त के 
से संसार के सभी संत मिठ जाते हैं। जिससे 
मन में से संसार की सत्यता तथा प्रियवा सद्दा के 
मठ जाती है । देखो बेटी, जब मन में से संसार की 
तथा प्रियता निकछ जाती है, तब मन अपने आप ह्थिर 
न द्वो जाता है। देजों बेटी, रोग शरीर का अमिमान 
के डिये आता है| जिस दिन शरीर का अमिमान 
लगा, उस दिन रोग बुछाने पर मी नहीं आदेगा, 
यह तुम्हारा द्वोकर स्वस्थ नहीं हो सकता ॥ ञव: रोग 


६ रपघ४ ) 


मिटाने का सब से सुगम उपाय यद्दी है कि मुम शपर फो 
अपना मत समझो और गूफ द्ोकर हृदय से प्रेमनपात की 
पकारती रहो, क्योंकि दुखी की पुकार दुःराद्ती हरि के 
लतिरित्त फोई सुन नही सता, क्योंकि संसार में दुगी के 


डिये कोई रपान नहीं है । 
४ डर 
शम्यतरा! 
भारी 
रुप १-४५ 
मक़यर, 
रायंदा अमय रहो । 
भापने लगने पत्र में छिला कि; में गन अहेठा है। गो 
दुःख दी यात है कि इतने दिन राग याणे के परेषाव मी 
मुख्दवाग मत तुख्दात दे, अगवा ग्रेगजाप्र के शिया करे हैं। 
खोडेडा मन बालप में कमी दवोता गदी, वर्योकि मत का जे 
ही सब देता है, जब हिगी में किसी प्रकार की गारता है # 
ली दे | हुम कमी इसे रदगाद यो गम सर्दी पाती । 
दद मैं मी प्रका! जाता ई कि तुख्दाय दूपी दा पीर 
प्रलि हवा सम्मान या बूखा है। विल्‍ल लाठी, गई मही हा 
सम8 सो कि परित दअयात के भटक बस को के हे 
हे बपर्द नहीं है, कोश प्रीति और पा लगाव हवा मी 
की अत है) समरों अनेद अफरर्तों दाग प्रडिटती प्रगाद 
दिठा है, बह मी बासत में दम बाय की आवक गा ै। मो 


€ रट५ ) 


श्यों भक्तों का सीमित जहंभाव गठता जाता है, त्यों त्यों. उनके 
हृदय में प्रेम-्यात्र को पवित्र ग्रीति की गंगा छद्वराने गती है। 
साधारण आणी उस औति को किसी व्यक्ति की प्रीति मान ठेते 
है, जो वास्तत्र में भूछ है। व्यक्ति तो केबढ मोद्द कर सकता 
है, प्रीति नहीं, जो दुःख का मूछ है । 
यह भी प्रकार समझ को कि सच्चे त्याग के बिना सम्मान तथा 
सतन्त्रदा महीं मि् सकती और सचा त्याग आ जाने पर संसार 
की बड़ी से बढ़ी शक्ति भी तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं छीन सकती । 
जिस अकार मछलियों के उछलने कूदने सें जल को खेद 
नही होता, उसी प्रकार संसार की ओर से आनेवाले अनेक 
आक्रमर्णो से भक्त के हृदय में खेद नहीं होता । फिर न माद्म 
श्ापका मन छोटी छोटी बातों से क्यों घतरड़ा जाता दे। यह 
मी प्रकार समझलो कि सत्य देखने में कितना ही छोटा हो 
जोर असत्य देखने में कितना दी बड़ा दो, किन्तु अन्त में सत्य 
की जय द्वोती दे, यद सिद्धान्त निर्विवाद सत्य है । 
3# आनंद आनंद आनंद 
आपका अमेद स्वरूप 
अर है भ्र 
९--१०--४३ 
वर्तमान पर्विर्तनशीछ जौबन, नित्य जीवन का साधन है, 
जीवन नहीं | गदराई से देखिये, प्रत्येक प्राणी के हृदयमें वर्तमान 


( २८६ ) 


अवष्या के परिवर्तन की रुचि अवश्य द्वोतो दै। परिवर्तन कौ 
रुचि वर्तमान जीवन को जीवन स्वीकार नहीं करने देती। यह 
नियम दे कि जब हम साधन को दी साध्य मान लेते हैं, तब 
साच्य से विमुखता और साधन में आप्तक्ति अपने धाप हो जाती 
है। साथन की आसक्ति साधन में जीवन-मुद्धि उपपन्न फरती है, नो 
यास्तव में प्रमाद दै। अतः वर्तमान जीवन को नित्य जौवग का 
साधन मानना चाहिये, जीवन महीं। आवश्यकता फा प्रमार 
नेक प्रकार की इच्छाओं का स्वरूप धारण करता है। भावययता 
जाप्रत्‌ होने पर जब सभी इच्छाएँ उसमें विदीन हों जाती हैं, तब 
आवश्ययता पूति की योग्यता अपने भाप था जाती है। विष 
जीवन से देशकाछ की दूरी कदापि गर्दी दों सकती । फो; 
मिम्रस्ते देश-फाछ की दूती नहीं है, उसके लिए मविष्य की भाशां 
के जाधार पर चैन से रहना यद्धोँ तक स्वाययूर्ण दे? मेज किसी 
भी प्रेमी को अपने प्रेमसात्र से दूर रद्ता शोमा देता दै। भर 
दम साह्ावथूर्वक लपनी अदंता आदि सभी मन, युद्धि पे 
को निय धनस्क्दाकि (एफरच्टओं यह) यो. समा 
बर देते है, तव यद काश्य बयना टेते दं। गे अमाए 
सौवित अर्दमाद में दमते दमारे प्रेब्यात्र की दूते उपम कर ही 
है, थाट् मौमित्र झरमाव की घरा झलीकार करता दगोरे ठि। 
झआनिदाय दो गया दे। साधहल शआागी पदृूति को सत्ता मात ४ 

दू2ै4 परदे प्रदेश सता दीती, सो ठगकी श्वामाविक लिुति 
यदपी नहीं दो डी | स्यामादिक निवृति, झद॒सि वो बेवए अवश 


€ रुद७ ) 


स्वीकार करती दै। अवत्या का जीवन केवक राग के जाघार 
पर जीदित है, अतः राग-निवृत्ति के लिये मानों हुई स्वीकृति 
का त्याग होते द्वी हम श्रेम-पात्र से विभक्त मद्दी रइते, कर्यात्‌ 
अकछ दो जाते हैं। भक्त द्वोते ही भक्ति कर्पाद्‌ निर्वासना छापने 
आप था जाती है, क्योंकि भक्ति भक्त का स्वभाव है। भक्त 
होने पर भक्ति आग्रेगी, वर्योकि अहंता के अनुरूप प्रवृत्ति होती 
है। मक्ति किसी अशृत्ति का नाम नहीं है। सच तो यह है कि 
भक्ति भगवान्‌ का स्पमाव दे, इसी से बद्द भक्तों को उनकी 
जपासे ही प्राप्त होती है । सीमित स्वीकृतियों का त्याग द्वोते ही 
पतित से पतित भी कृपा-पात्र हो जाता है। प्रेम-पात्र कृपा करने 
के डिये प्रतीक्षा कर रहे दें. | भतः हमको शीघ्रातिशी्र मानो 
हुई स्वीकृतियों से भर्सग हो जाना चाहिये | 
जद जद न्‍् 

६-११-४५ 

बेचारी निर्वता तमी तक जीवित है जब तक प्राणी उसका 
शासन स्व्रीकार करता है, क्‍योंकि आणी की रुचि के विपरीत 
कोई भी निर्वदवा जोवित नहीं! रद्द सकती | 

यद्द नियम दे कि जिस स्वीकृति से आणी अपने को अमिन्न 
कर छेता है, उसमें सत्यता तथा प्रियता स्वतः था जाती है, 


शर्पाव अत्येक स्वीकृति आणी को सत्ता से ही आणी पर शासन 
करती दे । 


जो साधक विचार-पूर्वक अपने को सभी स्वीकृतियों से मुक्त 


६ च्ुझऋ ) 


दासता कथा सम इस 


कर लेट दे, टठस्त पर संतग को दासया 
अधिकार नहीं कर पाठ्य । 

संवोग को दासता निश्ते शे निर्शवना रा वा जाती है। 
जो मगवद्गा का मुख्य सावन दे, क्पोे शह्तादु5 

प्रादी में पवित्र औति ज्यमरद्‌ नहीं दो पाठी प्रीति के लि 

मगवद्ञाति स्वधा अमस्मत्र है, अकः मगरयाति के हिर 
मिर्शसना परम अनिवार्ष है। लिवर्सिता के हि हो 
स्वीह तियों का रदाग परम आभावश्वक दे। 

सोहति एकमात्र अधीशति से दी मिट सह [। 
सवीइति मियने पर लम्पास अपने लाप इनसे राग है। 
सायर्थ प्राती क्षम्यास के दारा लौहति मियने वाह 
करते दें, नो परम मूठ दे । 

स्थीशति मिटने पर संसार से निगशा भा जाती है । शी गरं 
निदेशा का मांव स्थायी द्वोता गाता है, रयों रो. निर्शरिरा 
बिता दी प्रयते अपटी जाती है, जो वास्तव में हमी हटाएं 
वापग्राज ६। 

जो मकर उठा हो चुरे ४, 
मे तिर्नव बर दितराने मे कासों को वश वेट, हिल!उतर 
$; रस में झरने को क्षबद मत देने दो, कोश व6 रात 
नदीन मेंकय्य उप्र का देगा, जो दूरा का मूठ है । 

टिक ख्िवला परम बढ़ है, सिटटारदिल मगतविष्रास एटा ४ 
के हकान है । 





उतसा दित-अदित की पट 
०98 


( लऋ% ) 

निन ज्ञान के अनुरूप जौवत बना डेना ही वास्तविवा 
ईमानदारी है | 

आगे पीछे का चिस्तत मगवदू-ध्यान में विष्य है। समी 
बज्तुओं का ध्यान निकछ जाने पर भगवद-ध्यान स्वतः होने 
लगता है, क्योंकि अपना बनाया हुआ दोप मिटा देने पर 
ज्ामाविक दिव्य गुण स्वतः उत्पन्न द्वोने ठगते दैं, अर्पाव्‌ वस्तुओं 
का स्मरण, चिन्तन, ध्यान अपना बनाया हुआ दोप है। छप्तक्रे 
मिट्ते हो भगवश्चितन बिना ही अयक् अपने आप छसले 
झछोगा, यद्द निविवाद सत्य है । 

> ञ्र ८ 

देखो, करने का अभिमान गछ जाने पर, जो करा चाहिये, 
खत: होने छगता है, और नो नहीं करना चाहिये, वह उपनल 
नहीं होता, क्योंक्रि करने का अमिमान किसी न किसी प्रकार 
देप के आधार पर उत्पन्न होता है। यह निर्विबाद सत्य है कि 
णगदेप-युक्त कर्ता जो उसे करना चाहिये, बह्द नद्मीं कर पाता । 
जब कर्ता वह नहीं वर पाता, जो करना चाहिये, तव विवश 
होकर वह करने ठगता है, जो नहीं करना चाहिये । कर्तव्य का 
यास्तविक ढ़ान राम-देप रहित द्वोने पर ई हो सकता है। एग 
डैष को लिदृक्ति अपने बनाये हुए सम्बन्धों का विचारयूव॑फ त्याग 
बसे से, एवं विकत्प-रहित विश्वासपर्वक प्रेम-पात्न से नित्य 
फम्बन्ध करे से ह हो सकती दै। अतः सद्भाव-पर्थवक सब 


प्रकार रे ग्रेम-पात्र के दो जाओ; यही परम पुरुषा् हे और 
द 


£( क8० ) 


किसी का ध्यान मत कप्ने, यड्ी उनक़ए पान है] ग्रेमसात्र 
के घ्यान का प्रयत्न प्रेम-पात्र का प्यान नहीं होने देता। हर 
खितनचोर दें, विलय उसी चिच को खतदे हैं! | 
चासनाओं का कचरा नहीं रहता । यदि उनको जानना चाहते 
हो, तो और किसी को मंत जांतो । जिसको जानकारी देते 
मित्र बस्तुओं में छगी दै, उस जानकाए से ये नहीं जाने 
जाते, अर्थात्‌ मिली हुई शक्तियों को अविषय कर दो, गा 
किए छुछ मी करना शेप्त नहीं दै। दारीर मन इस्धियादि निभा 
यंत्रब॒त्‌ हैं | उन बेचार्यों में किसी मी प्रकार का दोष नदी 
अहंभाव का जिससे सद्भाव-र्वक सम्बन्ध दो जाता है। -ेते 
मन युद्धि आदि उसी की ओर छतः दौड़ने खाते हैं| नो 
प्राणी अहंभाव में बस्तुओं को स्पापित कर टेते हैं. भर 
इन्द्रिय मत, बुद्धि आदि से आनस्-दन्यत प्रैम-पात्र को माह का 
चादते हैं, उनकी यद्द व्यर्प चेश है। अढंमाब में प्रेनवात पी 
स्पापना करने से मन, सुद्धि आदि सम्ी अविपय दो जाते & 
अर्थात्‌ भददेमाव के अनुरूप दी मन बुद्धि आदि की प्रदृर्ति हती 
है। अतः अद॑मात्र के पवित्र द्वोने पर पवित्रता, भठ दोने १९ 
भक्ति, नित्ासु दोने पर जिशसा बिता दी प्रयत भा जद 
है, जो उन्नति का मूठ दे। थतः जिसमें मन, मुद्धिं शारि पे 
छगाना चाइते दो, उतके क्षतुरूण दी भमाव यो बता (48 
यदि मन, युद्धि आदि से अतीत दोना चाइते हो, तो रोति 
झइंमाव को मिद्ा दो | 

3» आनस, अगर, आातार 

आपका अनेद सह 


६ > 5 


(६ ९ ) 


भने में से विचाएर्वक गृदस्प्र तथा विश्क भाव को 
। दो और सद्भाव पूर्वक भक्त-माव को स्पापना करलो, 
भक्त समी ध्वीकृतिफों से थतीत होता दै। सरीकृतियों से 
हते ही सीमित अहंभाव मिट जाता है. और तिर्वासना 
पै है| निर्वासना आते दी हृदय प्रेम-पात्र की प्रीति से भर 
 रंप विश्व के काम आने छगठा है, प्राणी अपने में अपने 
गे पाकर अचिन्त तया अमय द्वों जाता दै। मक़्त के 
संयोग की दासता तथा वियोग का मय झेप नहीं रहता | 
मन में शरौर आद किसी भी चध्तु का सद्बत्प नहीं 
भक्त के चित में उम-पात्र से मित्र अन्‍य किसी का 
हों हं।ता और न बह अप्रसन् रहता है| भक्त के अहंभाव 
प्रेम-पात्र निवास करता है। अथवा अम-पात्र की प्रतीक्षा 
भक्त को इन्द्रियाँ प्रेम-पात्र की विचित्र छोटा को देख 
प्रीति को उत्पन बरती हैं तथा दृइ्य में आवद्ध नहीं 
क़्त की स्वीकृति में ग्रेम-पात्र से मित्र लन्‍्य किसी 
शेष नद्वी रहती । उत्ते तो सर्वश्र सर्वकाल में सर्वभाव 
ऐठम का ही दर्शन तथा आस्वादन द्वोता है, अर्पावि 
ऐ में सृष्टि नहीं रहती । मकत होने के लिये सभी 
न हैं, क्योंकि इसमें संसार की सहायता की आदश्य- 
शेती; कैवछ अपने बनाये हुए समी सम्बन्ध एव 
मे त्याग सब प्रकार से प्रेम-पात्र का दोते दी भक्त दो 
'क्‍् दोने के हिये प्रेम-पात्र की सतत पर विकस्परदित 


( ऋ९र ): 


विश्वास परम अनिवार्ष दै, एवं उनके अनंत ऐश्वर्य तथा माधुर्य की 


जानकारी पए्म आवश्यक है। जो मक्त ट्रेम-पात्र की छुत्ञमयी 
ड्ता 


पतित-पात्नी सर्वसमर्य शदैतुकी कृपा की महा जाने डे 


है, ठसे फिर किसी अन्य सावन की आकपकश नहीं रखती, 


क्योंकि प्रेम-पात्र को कृपा का बठ समी बढों से श्रेष्ठ दै। शा 


का बल उन्हीं भक्तों को प्राप्त देता दै, जिनके हृदय में दौनता 


शेष नहीं रहती और शरणापल होने से अभिमान गछ जाता 
त्त्व्से 


है। सीमित अमिमान गढते दी असीम निरविकार 
एकता स्वतः हो जाती द्वै। 
आर आनन्द, आनस्द, भव 
शआआपका अमेद घरूप 
भ् जद ट] 
९-१८११ 


राग-द्ेप जलाकर, अंसार संसार की धूछ उड़ाक/, एकता 


के रंग से प्रेम-पात से झेछी खेलिये । 
है हि 2 
१९-३१ ०-४३ 


मेरे निज स्वरूप, 

सभी आस्तिकों का एकमात्र यह। 
सबचिद्वानन्दधन सर्वोत्करष्ट अनन्त ऐ्वर्य 
&, किन्तु फिर भी चित स्वामाविद उनकी और 
यह प्रइन ईशवप्वादियों का प्रायः द्वोता रदवा दे 


) मत है कि सर्व-शण्मिर 
तया माधुर्स्य से संत 
नहीं जाता; 


मेरे सामने 


( २९३ ) 


न अनेऊ भक्तों ने अनेक दार अनेक युक्तियों से रखा है। 
डी विचित्र है, क्योंकि यह अ्रइन अपने को अपने (ेम- 
से दूर कर रद्या दै। अनेक दृष्टियों से देखने पर यद्द 
द सिद्ध द्वो जाता है कि हम जिस प्रकार का खेठ भर्यात्‌ 
रहित स्वीकृति स्वीकार करते हैं, हमारे प्रेम-पात्र 
रुचि की पूर्ति तथा उसकी वास्तविकता बताने के लिये 
गिर की छीडा करते हैं | खेल अर्थात्‌ स्वीकृति खिलाड़ी 
पीक्ृति-कर्ता का स्वरूप नह्ों होता और न लीला 
) की सत्ता होती है। देखिये शतरंज का बादशाह 
है की दृष्टि में. होता है, सरूप से नहीं। यथपि 
गणी का चित्त स्वाभाविक ही अपने प्रेम पात्र की ओर 
होता है, परत प्राणी प्रमाद-वश समझ नहीं पाता ! 
खित सन्त-बाणी को गम्मौस्तापूर्वक पढ़िये। उसमें 
पर अनेक दृष्टियों से विचार किया गया है | 
य (8०४08 ) अमिनयकर्त्ता (७०००) का स्वरूप 
, यह समी अमिनयकर्ता जानते हैं | अमिनय- 
? मन में छिपे हुए राग की निदृत्ति झे लिए और दर्सकों 
येटर कम्पनी के माझिक की प्रसलता के ढिये ही 
रता है, अथवा यों कद्दो कि जिस अमिनय (कंगह) 
गी जाता है, उसको सजीव बनाने के डिये अभिनय 
' करता है । ऐसा कोई भी अभिनेता (8७०) नहीं 
तने अपने अभिनय (8०४०४) को. परिवर्तन करने: 


(रईर्ईई ) 

की रुचि प्रकर्ट न की हों। _ पहल यो रॉ, बन: 
कर्चा को अमिनय से प्रषक करने में समर्ष है, पशु । र्कौ 
यह महिमा है कि दोष जानते हुए मी त्याग करने की शर्त 
निर्वठ दो जाती है। यथपि किसी भी प्राणी को अपवी दि 
से देखे हुए दोप में स्वाभाविक प्रियता नहीं द्वोती, परन्तु राग के 
कारण बेचारा प्राणी त्याग से हार छीकार करने ठगता है। 
स्वामाविक प्रियता निर्दोष तत्व से ही हो समती है, जो परेम* 
पात्र का स्वरूप है। प्रेम-पात्र को निर्दोष जानते हुए भी उतते 
अंभेद दोने के छिये प्रेमी बेब द्ेप के कारण इन्कार का है; 
क्योंकि यद्द देंप की मद्दिमा दे कि निरोष जानते हुए भी गई 
अपना पते। ( प्रत्येक हैप का जन्म किसी ने किसी एगं 
से द्वोता दै | ) 

बेचारे अंभिनय-कर्ता को अमिवय से राग और भव 
पात्र ( निन स्वरूप ) से देंप दो गया है, इसी कारण धमितंय 
में नीवन-चुद्धि द्वो गई दे और अपने स्वरूप तथा अ्म-पार से 
प्रमाद हों गया दै। अमिनय का शंग यथापरि बेघर कविता: 
कर्ता को चैन से नहीं दने देता, पल्ठु यह प्रमाखिश शमितत 
द्वारा ही बेचैनी मिटाना चादता दे, यद सकी बुद्धि का प्र 
है। यदि यद अमिमय (/0०॥ाढ़) में जीबनन्‍माव रा! 
मे. करे, प्रस्युत तोड़ यो बेब राग मिदृत्ि का, शाधत गे, 
तो खेड के छत में उसे शुगमतरादपक , अपने - विजलसत का 
गमयात्र को जाने भाप से जान खेता दै। उध फाड़ 


( रंप) 
ऋथीय मी छॉको-मांव को स्योर्ग उससे अभिन्न हे जीते हैं | 
झीरे प्यरे मारे अमि्नेय यों शूते के डिये संब प्रकार सें निर्दोर् 
हा पर होते हुए मों छोडा-भाव धारण वर हमरे जैपते दी क्षेकेर 
एँपरे सामने आते हैं | अन्तर क्ेवछ इतना है कि द्वम अभिनय में 
बने को भूछ जाते दें, थे जा करते हुए अपने को नहीं 
भूंडते। यद उनका माधु॑ एवं ऐश्वर्य है कि हमारी इच्छा- 
हे के लिये निरतर अनेक छोटाएँ करते हैं। प्रमाद-बश 
है अपने को अपवा उनझे स्वरूप को भूछकर अपने को 
बेभनव-फर्ता और उनेक्ो छीठामय न जानकर अपने अभिनय 


की शोर उनंकी छीछा को स्वरूप ( सत्ता ) मान छेते है । 
१६ रांगेद्वेप की महिमा है। यथवि राग-द्वेप भी अभिनय 
की ऐंक पार्ट है और बुछ नहीं, क्योंकि बह त्याग और प्रेम से 
निहित दो जाता है। छठ का आरम्म कब से और क्यों 
ईआ, इसका ऐतिहासिक दृष्टि से बुछ पता नहीं चढता, 
फन्तु इसको यहां माइम द्वोता है कि जब से हमने 
अमिंतय (8०82) फफ्रया तब से ही परे ने छीढा की | 
पे हम सेलनो बन्द कर देते हैं, तब दमारे प्यारे हमारे 
शोज़र दी हम में निवास करते हैं। इस दष्टि से अभिनय 
रा छौठा को सत्ता ओमी तथी प्रेम-पोत्र से मित्र शेष नदी 
डी अतः लाजा कब से हुई यद प्रश्न हो निरर्षक ही 
झः छोढाघांती के छांछा देखिये | जब 
के ऑमेनेय स्वीकार करते हैं; से 








€ २९६ ) 


दमारे प्यारे व्िश्वरूप द्वोकर छौठा करते हें | झरोर होकर किसी 
भी खिलाड़ी (प्राणी) ने विश्व से मित्र कुछ नद्दीं जाना | जब इस 
इच्द्रिय-जन्य स्वमाव धारण करते हैं, तब हमारे प्यारे विषयों के 
स्वरुप में प्रतीत द्वोते हैं | जब्र दम परिवर्तन को देख जिश्ञापु- 
भाव धारण करते हैं, तब इमारे प्यारे तत्तज्ञान द्ोकर -णौढा 
करते हैं | जब द्वम प्रेम की आवश्यकता के कारण अ मी का यार्ट 
स्वीकार करते हैं, तब हमारे प्यारे प्रेम-पात्र होकर प्यार करते 
हैं। जब हम विद्ार्यी का पार्ट करते हैं, तब हमारे प्यारे - विया 
होकर प्रतीत होते हैं। इस प्रकार इमारी इच्छा के अवुरूप 
इमररे प्यारे अनेक छीलाएँ फरते दें । जब हम भपने में से 
अभिनय भाव निकाल देते हैं, तब हमारे प्यारे मी अपने में से 
लछीछा माव निकाल देते हैं । क्या इस दृष्टि से उतमें अनन्त 
ऐल्वर्य या माधुर्य सिद्ध नहीं द्वोता ? क्या स्वाभाविक दी हग 
उनकी ओर भाकर्षित नहीं द्वोते ! हम अपने को बिना ही 
बदके उनको बदला हुआ देखना चाहते हैं। हमारी इस 
बेइमानी ने दमारे मन में यह प्रइत उत्पन्न कर दिया दे कि यदि 
ये अनन्त ऐद्वर्य-माधुय-संपन्र हैं, तो हमारा मन स्यामाविक हो 
उनकी ओर आकर्षित क्यों जद्दीं द्वोता ! हम शरीर बन कर ते 
केवछ उनको विश्वरूप में दी देख सकते हैं । जद तक दम 
जिश्ञामुभाव धारण नहीं करेंगे, तब तक प्योरे के झुद्द घक्य 
को नहीं जान सकते | इम विषयी -दोकर अनेक प्रकार 

दूषित, घृणित और निन्‍्दनीय- खेल खेडते-हैं | /दमरे.पोरे 


€ झुए७छ ) 


दादी पूृत्त एवं प्रसन्नता के लिये निर्दोष द्वोते हुए भी विकारयुक्त 
आलाएँ करते हैं | इमारे प्यारे हमको निर्दोपषता की ओर 
आकर्षित करने के छिये निस्‍न्‍तर हमारे बनाये हुए खेढों को 
'मियाते या परिवर्तित करते रहते हैं । हम खेढ में इतने आसक्त हो 
जाते हैं कि उनकी इस अहदैतुफ्ी कृपा पर व्यान नहीं देते | थे 
हमारी खेडने की रुचि के लिये थनेक खेल खिढाते हुए छ्वत्त्रता 


“ह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हमारे प्यारे हमारे अनुरूप 
ही छोड़ा करते हैं । क्‍या हमको यह झोमा देता है कि हम 
अपने प्योरे से निन्दनीय खीढाएँ करायें ? हम अपने को सौमित॒कर 

अगे प्यारे को सीमित मात्र में देखने का प्रयक्ञ करते हब 
अच्येक दोष में अनेक दोप डिपे रते हैं, जैसे शतर-माव 
ण करते ही देश, जाति, सम्प्रदाय आदि मात्र आने ढगते है. 
जी; हमारी अहंता सीमित होती चली जाती है। ज्यों ज्यों हम 
पौमिन होते चडे जाते हैं, त्पों त्यों हमारा गरम मंद्द में बदछता 
गता है | हम सीमित होऊर अपने प्यारे को भी सीमित देखने 
गति हैं, यद्यपि ये स्वरूप से सदेव अनन्त तथा असीम हो रहते 
जब हम मिल्तर परिवर्तन के विधान पर ध्यान नह देते 
ैर अपने को सीमित कपने का ही पयत्र करते हैं, तत्र दमारे 
दमारे साथ विवश होकर अपने ऐस्वर्य से संदार-टीटा 


( #ए८ ) 
केसे हैं। उनके ईसे छीढा में भी अनन्त माधुर्ष विया है। 
प्राकृतिक विवान के अनुरूप शरीर विश्व को बरत हैं, एवे निल्ता 
पंरिवर्तनशीक है|. अतः हमको शरीर में देश, जाति, सटदाव 
आदि का भाव आरोपित नहीं करना चादिये, ने पंरिर्तन- 
शीछ शरीर को अपना जीवन समग्नना चाहिये और न उततकी 
क्षावज्कता सदा के ढिये समझनी चादिये, क्योंकि यदि 
इररर सदा के डिये होता तो उसका निलतए परिर्तन गद्दी दोता। 
न्याय-दृष्टि से तो शरीर केयछ विश्व्सेता यो छिये मिठा है। 
इमको दारीर होकर विश्व में माने हुए मेदन्माव को मिशवर 
केयड अपने प्यारे को दो देखता चादिते। जब एम आने 
प्यरे को ही देखेंगे, तब प्यारे कौ हपा से मार शतेत्मा 
अपने शाप गछ जायगा और दम आपने प्रेम-पाप्र का प्रथित्र 
प्रेम पा जायेंगे । यद् उनकी मेममपी छौा है फियों र्य्ये 
देखता दे, उसे ये कवज्म भपनाठटेते दें। यदि दाग मानी 
है सीहतियों को स्याग, उनके द्वीफर रहने ज्यों, तो वे दगरी 
सी निर्वेडताओं का कत्त आय कर देंगे। यदि हमर अभी 
णीखाएँ देखने की रुचि है, तो प्रित्त छीलाएँ देतती भादिते 
ईम क्यों नहीं मिदामु दोकर तसवचड्ान, एवं मक दो फर मगशत, 
ये) परम मनोंदर निर्य छीडा देंगते ! इम शरीर दे. क० विकयी 
देकर अनिय छीटाए देवता पगरद वएते दे । हमें गती।रगी 
उबता पर छप्ता झानी चादिये) अजिय जी एवं हट ये 


के निय मौन एव निय छत का सायतगात दे, हि 








( २९९ ) 

प्रकार बच्चों के खेलने के छिये ताश का बांदशाह, जो वॉस्तव 
में कागज का टुकड़ा है, फिल्तु बाइशाह माइम होता हैं । ताश 
का बादशाह सच्चे बादशाह की सता की स्वीशइत में समर्थ है. 
क्योंकि कोई भी अमिनय (8०872) बिना किसी आधार के 
नहीं हो सकता | बनित्य-जीवन नित्य-जीयन की भावश्यर्कता 
है और कुछ नहीं । परितनशी जीवन को कमी मी जीवन 
मत समझो, यह तो नित्य जीवन का साधन है। यधपि प्रत्येक 
पापन साध्य से अमिन करने के लिये आवश्यक दे, परूुु 
जब प्रोणी प्रमोद-यश साधन को ही साप्य मान छेता है, तव 
साथन में जासक्त जोर साध्य से विमुख हो जाता दै । जो 
सापन साथ्य तक पहुँचाने में समर्थ था, उसका दुरुपशेंग 
दोने से घह साथ्य से दूर करने में समर्थ हो गया | अतः 
प्राशतिऊ-विधान (पा ॥/4७) के अनुरूप मिलो हुई 
परिस्थिति का सदुपपोग करना इमारे छिये अनिवार्प हो जाता 
है। परिर्िति का सदुपयोग करने पर परिरियति वा दासल 
मिड जाता है और प्रेमी ग्रमन्यात्र से अमिन हो जाता हैं। 
प्रिस्दिति का दुरुपयोग करने पर कार्चा परिरियति वी सु 
पंणदाओं में बंध जाता है और मविष्य में बर्दमान पथिरिणति 
3 प्रतित परिर्ियत दे लिये, विशश होता दे; अबः दम फो 
हिनान परिस्थिति का सदुपप्रोग वर्मा चादिये। दमझों जो 


मिड है, बही इमारे छिपे दवित को साधन है, बर्णोम्रि 
शितिक विधान स्यायद्र्ण है। दमझो जो मिटा है; 


( रे०० ) 


उसका सदुपयोग करने पर द्वी इमारा अम-पात्र "हमें अ् 


अपना लेगा । 5 

अतः इमको प्राप्त परित्यिति का सदुपयोग करने का सतत 

प्रयक्ष करते रहना चाहिये। ऐसा करने से हम स्वामाविक 

चरिवर्तनशीछ विपयों से बिमुख हो अनन्त ऐश्वर्य तया मार 
सम्पन्न सर्मसमर्थ ग्रेमपात्र से अमिन्र दो इत-इस्प दो जादगे। 

८ भ रे 
बठकरा 
२४-१०१६ 


अक्तवर, 
सर्वदा अमय रहो । 

सच तो यद दे कि मन मे निर्मढता आ जाने पर चिता आ 
जाती है। ज्यों ज्यों स्थिरता बढ़ती जाती है, 'यों य्यों छिपी इ 
दाहियों का विकास स्वयं दोता जाता दै।यद्द मंठी प्रवार 
समझ लो कि मन के श्यिर द्वो जाने पर प्राणी समी हूं सो 
छूट जाता है। 

आगेगयीठे का चिन्तन मत करा । 
बैठते निरन्‍्तर हृदय से प्रेम-्यात्र को पकाते ). आते को उनझे 
दम की अधिकारिणी मानो | केवठ अपनत्य का बड़ हो, भफ॥ 
मैं मगवान्‌ की हैं, इसी माव के आधार पर अपने का उनझे 
ऊँम की अविफाएिणी मानों | और इसी के आपार पर के 
ओम की प्रतीक्या वरती रदो । 





चढते, किस्ते, उटीे 


( रेब्१ ) 


विचारशीछ अपने . दोप तथा दूसरों के गुण देखते ड्वै 
देखो बेटे, यह. जीवन भगवब्चिन्तन करने के छिये मिछा- 
। निम्र मन में संसार कौ इस्तुओं का बिन्तन नहीं होता, 
उप्ती मन में भगवश्चित्तन करने की शक्ति आती है। अतः 

संसार की व्तुओं का चिन्त3 मत करो | 
ऊ आनंद, आनंद, आनंद 

आपका अम्रेद स्वरूप 
भर अं अर 
२२७७-४५ 
सेत का विचातत्मक रूप त्याग दे और त्याग का क्रिया क- 
रैप सेत्रा है, अतः सेवा तथा त्याग स्वरूप से एक हैं । त्याग से 
नित्रंडताएँ मिट जाती हैं और सेत्रा से भोग-वासनाएँ मिट 
जाती हैं, क्योकि उपमोग को आसकि शेप नही रहती । अतः 
पेय को उनति होती है। सुख का उपमोग करनेवा ३ 
प्राणियों को सेवा का साधन सुठम है, दुखी प्राणियों क्षे छि 
दाग झुछ्म है। त्याग के पधात्‌ मूक सेवा छुटम द्वोने रगती 
है। सत्र के अन्त में सर्व-याग अपने भाप था जाता ६ै। 
एम में साथफ कपनी योग्यता वी दृष्टि से साधन में श्रदृत्त 
2 है, अर्पात्‌ सावश की येग्यदा के अनुसार साधन में 
एजरेशीयता होतो है, किन्तु ज्यों-सों सापक का अदंगार सापन 
बात 28 है, थों तो उसकी एक-रेशीपता छत: मिटली 
| 





€ ३०३ ) 


के अनेक रूप है । छोटे छोटे बाड़कों के प्रति जो स्नेह प्रद- 
दंत होता है, बढ भी काम का एक झुद्ध रूप है, पर उसका 
+भाव एक पक्ष में ही अषिक होता है। बालक के मन में उसको 


श्र का (रण विकास होने पर उन चेट्टाओं का प्रभाव इन्द्रियों 
पक ने पहुँचे, इसके लिये कोई स्थायी रुकावट नहीं हो सकती। 
जब तक भाव का आदर है, तब तक हृदय में रनेद का संचार होगा 
और इच्द्रयों में झुद्धता रहेगी, पर देद्वामिमानयुक्त स्लेह***- मोह 
परिणत होकर कामारिन को अजित कर सकता दै। हाँ, 
कब और कितना, यह्क नहीं कहा जा सकता | 
जिस प्रकार नदो का झुद्ध जछ किसी गहठें में आयद्ग होकर 
अनेक विकार उत्मन्न करता दे, उसी प्रकार रनेद किसी शरीर, 
पछु या अवस्था में भावद्ध द्ोकर मोहयुक्त अनेक विकार उत्पन्न 
फता है। स्नेह प्राणी को परम आवश्यकता है, पर उसे 
जिसी में आबद्ध नहीं करना चादिये। हृदय में स्नेह को गंगा 
छहराती रहे, पर उसके सामने कोई दीवार नहीं होनी चाहिये, 
जिससे वह टकरा जाय |। साधक का आधार उसको साथना 
ओर र्य है। प्राणी का ड्ब्य काम का अन्त कर सम से 
अपिन्न दोना है। उसकी साधना भोगेच्छाओं को राम को 
अम्रिदाया में, स्वार्य को सेब में, एवं अस्ंथम को संदम मे 
लिलत कर देना है [०० ० 





( हेख४ ) 


तुम्हें अपने हर एक कार्य में जाग्रत्‌ू तथा सावधान 'रइता 
है। प्रीति का उपयोग सर्वसमर्य प्रमु के प्रति ही संमंव दे कौर 
शरीर का उपयोग दीन दुखियों कौ सेवा में | देखो बेटी, जब 
तक मन अमन न हो जाय घोर इन्द्ियाँ स्वमाविक सहज सेंड 
में न डूब जायें, तब तक मौतर बादर दोनों अकार के संयम की 
आवश्यकता दै, क्योंकि कमी कमी मन की झुद्धता प९ बा 
ऐख़र्य विजय पा जाता दै और कमी कमी मारुर्य अधिका' 


जमा छेता दै । 
उ5 आनन्द आनन्द आनतत्द 


२ ञ् र् 
रानौखेत 
१००६-५१ 


स्वधर्मनिष्ठ प्रिय प॒त्री, 
तुग्दारा 9 जून का पत्र मिला ।*!४४ निस्सन्देह हुम बढ़ी 


ईमानदार लड़की हो | तुमने विवेकपर्वक अपने मत पर पक्षतति 
शत्य कड़ी आठोचना कौ है, मोहबश उसे क्षमा नहीं किया 
अपने साथ ऐसा न्याय कोई बिरडे ही वर पाते हैं | दे 
छोनेवाली घटना से सदी कर्य डिया दे, इसमे मुझ्ने ठेशमात्र भी, 
अविश्दास नहीं दें। पर बेटी, विचार यह कला है कि 8 
आपने विश्रेकयुक्त निर्णय के पाठन करने में किन कित कठियाईी 
को सहदर्प सदन कर सकती द्वों ) वर्तमान मानव-समात 

कडवित बातावरण में रहकर, अपनी सच्िता तवा साधनों 


(शेण४ ) 


की रक्षा किन ठपायों से का सकती हो । देखो पुत्री, जब तक 
शणी का हृदय दुःख से मरा रदता है, तव तक 'उसकी हमझ 
घोर मन में एकता और झुद्धता बनी रदती दे । उस अबस्था में 
कोई मी बाह्य प्रतिकूठता उस पर विजय नहीं पा सकती, 
किल्तु व्यों ज्यों बनावट सुख से दुख कम ह्वोता जाता है, त्यों 
सोों। मद सबऊू और विवेक निर्यठ होता जाता है ॥ विवेक के 
निर्ब दोते ही मन इन्द्रियों की भोर गतिशीक होकर बेचारे 
साधक को रूद््य से भ्रष्ट कर देता हैं, भर्यात्‌ धर्म पर मोह 
विजय पा ढेता है और फ़िर साधक साधारण आ्रणियों की भाँति 
बहाव में बहने लगता है । इतना ही नहीं, वह अपने से गिरे 
इए आणियों के उदाइरणों को सामने रखकर, अमिमान कर, 
बबावटी सुख से सन्दुष्ट द्वोने के गौत गाने ठगता है । दुम्हें 
रस प्रमाद से बचना है । 

अक्षचर्य-युक्त जीवन के ढिये केवछ दो दी बातें करनी 
होंगी। एक तो छोटे-छोटे बाढक-वालिकाओं भर्पाद अक्ष- 


चारों की सेवा, दूसरे मौस की मॉति परम प्रेमास्पद के 

गदर व्याकुडता | जिनके मन में समाज के बाऊुक- 
बाडिकाओं की ययेष्ट छेवा न करते का गत हुःख है, अपना 
जिनका मन मीन की भाँति अपने प्रिय के ढिये तड़प रद्दा है, थे 
है श्राणी काम पर विजय पा सकते हैं! जिन्हें जीवन मर 
बचाएं ना: है, उन्हें इन दोनों में से किसी एक दुःख को 
पना ढेना छोटा, अबबा इस दोनों में जीवन को विमक्त 

र्‌5ठ 





( ३५६ ) 

यह देना दोगा, तन से अन्चारियों की सेवा करते हुए हे 
में प्रमु-मिठय की छाठसा उप्रोतर बढ़ानीं दोगी | ऐसा करा 
तमी संमय दोगा, जब साधक मोदयुक्त माने हुए समी सम्वन्बो 
का छत्त यर दे। जिसे कोई मी अपना साथी खाये, वह 
इईमानदाधीयर्तक म्रक्नचारी नदी रद राकता। ऐसा धनेक 
घटनाओं से अमुमय हुआ दे । * 

छाइछी बेटी, काम के अनेक रूप इोते है। कमौतो 
कामरैपता बढ़ा दी छुन्दर धर्मयुक्त रूप बनाते हैं. थीर प्राणियों 
पर भ्षप्रिफार पाते द्वी किसी न किसी जेंश में उन्हें मोहयक 
अषिकाए-छाट्सा में फँसा छेंते हैं।॥ श्राणी भपनी की ईई 
प्रतिज्ञाओं को भूछ जाते हैं। इस बैरी काम पर विभष पाने के 
डिये साधक फो बड़ी द्वी साथवानी तथा विवेकपर्धक 
साधना करनी होगी, जिसका प्रथम पाठ अक्रेडे रहना, अपने 
मिकट णर्प न रखना और सेवा के अतिरिक्त सारा समा सार्थक 
चिन्तन में ब्यतीत करना है। इसके पश्चात्‌ साथक मे 
शक्तियों का विकास होगा | वे अवेक अकार की प्रतोमन सामने 
उत्पन्न करेंगी। उनमें मी आबद्ध न द्वोना अनिवार्य होगा | दी 
कहीं काम राम की अमिकापा बनकर राम से अमिन्न दंगा 
अर्थात्‌ साधक अपने में ही अपने प्रीतव का अतुमव के के 


कृत्य द्वो जायगा ) पु 
ध्यारी बेटी, भव तुम मन के सामने उपयुक्त कर्तव्य रख दो 
और उससे प्रो कि क्या चादते हो । यदि. मन चुखदारे निधित 


( हेण७ ) 


प्रा७ को पढ़ने छगे, तो तुम सच्ची साघ्वी बन कर छपर 
बुढुम्य को, तथा समाज को सुझोभित यर सकती हो। 
हुग्दें परिबर्तनशीछ जीवन का प्रत्येक क्षण, तन णौर मन 
सदुपयोग में छगाना होगा, अर्पात्‌ श्रमी जीवन बनाना हो 
शाढत्य और प्रमाद का नितान्त अन्त करता द्वोगा। 
विचाराण के प्राणियों से असंग रइना होगा। सेवा 
के डिये समी बाढक-्वाडियाएँ अपनी होंगी और भपने 
सर्व समय प्रमु को दो अपना बनाना धोंगा। म्रत्येदा 
के छत्त में व्याकुट्तापूर्वक प्रभु को पुकारा द्वोगा तपा | 
को उनके शरणापत्र कर क्चिस्त रहना दोगा । 


हुग्दार 
ग़नी 
अर 
भरे १३॥०६-“ 
मेरे निजललरूप परमम्रिय, 


क्दात ३ जून का छिखा इुआ पत्र दछ मिटा | निरस 
पुम बड़े इदयशोछ प्राणी हो । पर मैया, विश्वास बने र 
दे। हो बस्तुएँ दैं--सर्य समर्थ प्रभु कौ अदैतुक्यी कृपा कौर भ 
पर्छन्य ) और जानने योग्य दो दी व्तुदँ ह--प्राप्त पे 
के सदुषयोग और अपना खक््य। इन चारों के अत 
डबल बना छो ] 


€ डरेण्ड ) 
एक बार गुरुदेव से झुना या कि जो सचाईपर्वक प्रमु॒ के 
शण्णागत द्वो जाते दें उनकों आवश्यक वत्तुएँ बिना माँगे दी 
मिल जाती हैं, और अनावश्यक माँगने पर भी नहीं मिल्ती। 
अतः वर्तमान का आदर करते छुए, मिनके द्ोकर रहते दो, 
उन्दीं के नाते प्रत्येक कार्य करते रहो, और कार्य के अन्त में 


हृदय से व्याकुछताधूर्वक उन्दीं को पुकारो । यही आखिक 
प्राणी का जीवन दै | 
३* आनन्द, आनन्द, आन 
तुम्हारा 
अर अं अं ८ 
ऋषिवेश 
१ ६-९“ 


मेरे मिजस्वरूप परमप्रिय, 

तुम्द्वारा पत्र मिला ।. मत्येक प्राणी अपनी समझ से ठो 
ही लिखता है, अतः तुमने जो लिखा है, ठीक ही दै।. पर 
मैया, विधि का विधान न्याय[ूरर्ण है। प्राप्त परित्तितिं के 
सदुपयोग से दी उन्नति द्वोती द्वै। 

पश्चात्ताप करनेवाढा पापी अमिमानी योगी से आगे विर्क 
जाता दै, क्योंकि प्रभु को दीन प्यारे है। अतः आए्तिक प्राणी 
के जीवन में निराशा के डिये कोई स्थान नहीं दै। 

रोग वास्तव में है तिक तप दे ।.. अन्तर केवछ इतना है 
कि तपस्वी स्वेच्छारर्वक कठिनाइयों का सदन करता है भर 


( ३०९ 9 
रोगी अनिच्छापर्वक | छरेच्छाएर्वक किनाइयों को सदन करने 


के कारण तप दुःख नहीं शादम होता और बिना इच्छा क्के 
काएण रोग दुःख जान पड़ता है ॥ यदि रोग द्वारा प्राप्त दुःख 
को सहर्प सहन कर डिया जाय तो रोग भी तप के समान हो 
जाता है। रोग से अशुम कर्म के फल का अन्त द्वोता है और 
तप से अद्युभ कर्म का कषन्त होता है । जिस प्रकार तपत्वी को 


के 


तप के अन्त में शान्ति मिलती है, उसी प्रकार रोगी को शैग के 


निल्तर हृदय से ब्याकुडताएूवक प्रभ॒को पुकारते रहो। 
मन से उन्हीं से बातचीत करो । जब तक तुस्हें उनका 
पवित्र अमर ने प्राप्त हो, तब तक उन्हीं से प्रार्थना करते रहो | 
विधास करने योग्य केवड उनकी कृपा है थीर छुछ नहीं। 
अपनी सारी इच्छाएँ उन्हीं के समर्पण कर दो, तभी 
असनता मिलेगी | 
गेश जीवन तो उस खिलाड़ी का फुटबाल बन गया है। 
>ये कहाँ रहना होगा, वे ही जानें। शरीर का मिलन वास्तव 
में मिठन नही है। रक्ष्य तपा स्नेह की एकता दे सचा मिलन 
|. जो प्राणी सब प्रकार से अरु के होकर रहते हैं, वे मेरे है 
मैं सवदा उनके निकट हैं। ऐसा मेरा विद्यास है। पुनः 
पैमको बहुत २ प्यार । 
3 आनन्द, आनन्द, भानन्द 
तुग्दाया 


६.३७ 2 
सन्त-बांणी 
१--परि्र्तनशीऊ जगत्‌ की प्रत्येक यस्तु निःन्‍्तः फाछन- 
अ्रप्ति में जल रही है, अतः वर्तमान में हो योग्यतावुस 
प्रयक्ष कह प्रेम-पात्र से अमिन्न होने का अया कर 
चादिये। 
२-भपने दुःख का कारण अपने से मित्र किसी और को मा 
समझना चादिये। 
३-..अपनी निर्बटता को अपनी दृष्टि से देखने का अप 
फरना चाहिये। 
४--प्रेमपात्र के नाते समी सम्बन्धियों के साथ निष्फपद तप 
पवित्रता-यूर्व॑य: माने डरुए माय के अनुरूप समी आयश्षय 
ब्यवद्वार करने चादिये | 
4...अपनी भोर से किये हुए व्ययद्वार ये बदले में भपने 
अनुझूछ व्यवद्दार की आशा गदीं करनी चादिये। 
६--भायइ्यकता से अधिक थोड़े -समय भी बेकार चरेश्टएँ गही 
करनी चाहिये, क्योंकि स्यर्थ चरेष्टाओं के मिरोप ऐे मिते* 
खियता रकामाविक सम्राप्त होती है । 
+_संसार से सश्ली निराशा परुमन्बक दै | 
<--अपने को सद औोर से दृशकर अपने में दी छारमे 
प्रेमन्पात् का अनुमद करना श्गस्य मदि है | 


* 


( ३४७ -) 


६--लपर्म पाउन करने में आई हुई कठिनाइयों को असन्नता-- 
शक सइन करना परम तप है | 

[*--किसी की बद़बते करने को भावना मन में उत्पन्न महों 
दोने देनी चाहिये। 

[(-उन सभी अइत्तियों का अन्त करदो, जो किसी की पूर्ति 
पैषा द्वित का साधन नहीं हैं। 
(२--उन सभी संकत्पों का शन्त कर दो, जिन को जनसमाज 
के सामने निर्भवतापूर्वक प्रकाशित नहीं कर सकते । 
!१-..अन्न बच्र आदि आवश्यक बच्तु्ों को शारीरिक द्वित के 
भाव से अ्हण करो | 

)४-..भावह्यकता के अतिरिक्त केव विछासिता के भाव ्ते 
जन-समाज से मत मिलो | 

१९--जब्र तक जितेन्द्रियता स्वामाविक न हो जाय तब तक 
फिसी भी व्यक्ति ( खरी-सुरुष ) से एकान्त में भिक बात- 
चीत मत करो | 

(६-अपने आप आनेवाछे सुख-दुःख का शासन अपने पर 
भत होने दो। 

!०-.बड़ो से बड़ी कठिनाई आने पर मौ द्वार स्वीकार 
मत करो | 

| (--सत्य की खोज के ढिये सर्वस्व समर्पण कर दो । 

'९-अत्येक कार्य आरम्भ करने के पूर्व द्वित-अददित की दृष्टि 

उस पर गम्मीस्तापवंक विचार कर छो । 


(' श१२ ) 


३०--थाणी का संयम करने के लिये एक मी व्यर्थ" बात मत 
करो, थर्षात्‌ स्थामाविक मौन रहने का स्वमाव बनाओ | 

२१--हदय में मोद की ्प्ति मत जलने दो | 

२२--.मृतक प्राणी का चिन्तन मत करो । 

२३--ब्चों की यपा-शक्ति सेवा करते हुए उनके सुलदुख छे 
हर्प अथवा विषाद मत होने दो | 

२४--नूतन बालकवत्‌ स्वमाव बनाने का अयक्न करे । 

२५--प्रत्येक कार्य अमिनय के रुप में करने का म्रयत् करों । 

२६--निर्बठताओं को मिठाने के डिये ब्याकुछता-पूरव॑क प्रेम-पात्र 
से प्रार्थना करो। 

२७._ यथाशक्ति घुराई का उत्तर अच्छाई से देने का ध्वमाव 
बनाओ । 

२८--दूसरों कौ की हुई बुराई का प्रभाव अपने पर सेंते 
द्वोने दो । 

२९--भूत-काठ की समी घटनाओं को स्वप्वत्‌ समश कई 
भूल जाओ। 

३०--र्तमान परिस्पिति को संमाउने का प्रयत्ञ करो, क्योकि 
मर्तमान को संमाठने से बिगड़ा हुआ भूत तपा 
बाठ्य भविष्य, दोनों अपने-आप सैंमल जाते हैं | 

३१-अपने को शरीर कमी मत समझो । 

३२-..सर्वेश्द्रियों का अक्मचर्य्य पाठन कर शरीर को 

३३... प्रेम-पात्र के विरद्ठ तवा तत्त्-विचार से ददय छद्द के 


5 


धुद्ध काणे। 
7छो। 
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३४--गु्णों का उपमोग मत करो, क्योंकि उपभोग करने से 
विकास्त रुक जाता है। 

१६ --भपनी भच्छाई तथा दूसरों की बुराई भूछ जाओ। 

3६-दसतें के दोष मत देखो, क्योंकि दूसरों के दोष देखने से 
दोषों से अकारण ही सम्बन्ध दो जाता है। 

१०-.दोपों का चिन्तन दोषों से भी अधिक दोप द्दै। 

१(-भठाई का चिन्तन मलाई से भी अधिक मलाई है, क्योंकि 
चिन्तन से इढ़्ता भा जाती है । 

र९-..की हुई घुराई को पुनः न करना ही सब से बड़ा प्रायश्चित्त 
है, क्योंकि दोप के न करने से गुण अपने आप 
उसन्न हो जाता है । क्तः भूछ हो जाने पर प्रायश्षित् 
करने का स्वमाव बनाओ । 

४०--अपनी भूछ स्वीकार करने से कभी इनकार मत करो, 
क्योंकि भूछ ललौकार करते वी सच्चा पश्चात्ताप उत्पन्न 
दोता है, जो सभी घुराइयों को खा जाता ह्वै। 

४१-ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे अपनी दृष्टि मे आदर 
के योग्य न रद्दो | 

3९-.विपय-चिन्तन मिटाने के छिये भगवद्चिन्तन का 
स्वमाव बनाओ | 

2३--माने हुए सम्बन्धों का अन्त करने के छिपे सद्भाव 

क ग्रेम-पात्र से सम्बन्ध करलो | ( प्रेम-पात्र वही है, 

जिसका वियोग महहीं होता । ) 


( रेए४ ) 


४४--स्वौइृतिमात्र को सत्ता मत समझो 

४९--सत्ता के यथार्ष ज्ञान के लिये स्वीकृति को असरीहति से मिरा 
दो, क्योंकि स्वीहृति किसी अम्पास से महीं मिट सकती। 

४६--थर्मानुसार की हुई रवीह्ति के विधान ये विपतत पोर 
मी फर्म मत यरो, वर्योकि अहस्ता यो अनुरुप की हुए 
प्रवृत्ति से निर्भयता भा जाती दे | 

४७-जनिर्वासना प्राप्त फरने के ठिये अपने में से पमी 
सोड्तियों यो निकाछ दो, क्योंकि सभी बासगाओों का 
जन्म ध्यीहृति से दी दोता दे 

४ ८-+मिर्वागगा के बिता सत्य का. अनुमप सदी द्ोता, भह 
गिर्षाराना प्राप्त करने दे छिये अपनी सादी शर्ति छगा दो | 

४९--निर्यासना किसी अय्व के द्वाए गदी प्राह्त दोती। थ॥ 
खते आरा करी के छिये अपने पर दी प्रा मऐसा को । 
ऐसा कोई गुण गदी है, जो निर्वातना रो मे भा जाय। 

६ ००+स्वार्य-माय मिटाने के लिये रोवा करमे का शीत 
बनाओ, क्योंकि सेवा करने से ध्वार्ष-माव मिद जाता है । 

६ १--उस सुस्त का टांग कादों, जो किगी का दुःख ही । 

३ २०--उम दृ्छ को असक्नतायर्वक्क आामाओं जिगगे विशी 
या दिल दो । 

8३०-अाती धमदता के डिये किसी प्रकार का सा मे 
जनःओ, क्योकि समदस ही इह्यन्न इोजवा शी अमकहा 
ब्हनेजाप मिट जाली दे । 


९ इ३श ) 


“संगठन के द्वित के लिये सेवा-माव से उसमें सौमित 
काछ के डिये मिछ जाओ, किन्तु उसके द्वाया म्सन्नता 
मत रदौदो | 

अं ८ भ 
संत-बाणी 

(१) धद्द्ध संकस्पों को त्याग झद्द संकल्पों का स्वाभाविक 

उेपन होना, अर्थात्‌ सहज स्वभाव से ही मन में सर्वद्वितकारी 
सदूभावनाओं का निवास करना | 

(२) सहज भाव से उत्पन्न हुई सदूमावनाओं फा स्थायी हो जाना, 

धर्षात्‌ विकत्प-द्वित दोकर युद्ध संकल्पों का छद़ दो जाना। 

(९) घद्ध संकर्पों का भर्मान गछ जाने पर निस्संऊत्मता 

का क्षाजाना, जिसके थते ही प्रेमी को प्रेमाश्यद, तथा 
साषफ को सिद्धि, एवं जिज्ञाु को तत्व-ज्ञान स्वतः हो जाता 
है। उस निष्संफव्पता को प्राप्त फरने के छिये अपने में से 
सेमी सम्बन्धों का तथा सब प्रकार के चिन्तन का विचारनूर्वक 
पाग करना परम अनिवार्य द्वे। 

+ह भी प्रकार समझ छौजिये फि प्राणी मलाई फरने से 

से नहीं होता, ग्रयुत मे होने पर भलाई, भरत होने पर मक्ति, 
3] होने पर सेवा और अमिमानमृत्य होने पर निर्बासना 


ही. जाती है, स्पोकि बहता-परिवर्तन से मरदृत्ति-परिबर्तन 
षेा जदता के अभाव से वास्तविक निइचि अपने-आप प्राप्त 
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द्वोती है । निर्वासना क्षाष्यात्मिक उन्नति का प्राण है। धर 
संकल्प ग्ुर्णों के विकास का साधन है। छ संफरप निर्दश्रता 
भगाने का मद्दामंत्र दै। क्तः उपरोक्त तौन प्रकार कौ झप्र्पाओं 
में दी मन को व्रिचरना चाहिये। 


| है भ 
ता० २७-११०४६१ 
दर गंगाता 
सन्त-बाणी 


निशति-मार्ग के अनुसरण करेबाऐे शाथों को धर 
कर्पात्‌, पतविग्न संंका्यों यो मी पूर्ति गद्दी करती चादिये की 
संकर्ों वी रति के छिये किसी गे कि प्रकार मे संत को 
भावश़पता दोती दे, जो वालद में अनर्ष का गूठ दे । दिनों 
दी नहीं कि संफ़वयति का रंग साधक यो गाल सो शरी॥ 
नदी होने देता, प्र्युत शो ज्यों रक्यों की पति दोती जाती 
दो तो नरैन संकलों वो उत्पत्ति मी दोती जाती है। यह तिए 
दे 6 संकर टपत देते दी रौवित अईमात दे ईंट है। 
अतः पह निर्विताद सिद्ध हो जाता है कि संवशाथति की ही 
देद्ाधिमान गठने मही देता, उसके शिता प्राम प्रो भा 
विकाएें का छत्त सही दो पाठा। उन विकायें कै ते हट 
ल्मर्व अजम्दपन राम से ऋविश्न महीं हो सकता शेथे थी 
विशृरदिआ्ग के गर्वक के गे फरयों का हारा ही दास अऑतिव 


( ३२९७ ) 


सरसों का स्याथ करते दी सब्र ऊफार का संम्रद्द स्वतः 
मिलने छाता है। ज्यों ज्यों संप्रद्द मिटता जाता है, त्यों त्वों 
बसुओं की दासता, उनकी सत्यता तथा प्रियता भी मिटती 
जाती है, जिससे देद्यामिमान अपने आप गने छगता ह्वै। 
दैह्मिमान गछते है समी दोष मिट जाते दें और निर्दोपता से 
अभिदटता प्राप्त दवोती दै । इसी कारण किसी संत ने कद्दा है 
कि (नागयण तो मिटे उसौफो जो देहका अभिमान ते) ॥ 
इस अमागे देद्दामिमान ने हमको हमारे परमप्रिय प्रेमास्पद 
से विमुत वर हमारी जो दुर्दशा कौ है, वद किसी कपन द्वारा 
#कट नहीं वी जा सकती । येवर संकेतमात्र में यह कद 
सकते हैं कि दम अपनी इंष्टि में अपने को आदर के योग्य नहीं 
पते, पल्तु फिर भी दूसरों की दृष्टि में आदर के योग्य बने 
ले की प्रवठ इच्टा करते हैं। इमाते इस वेईमानी को पिकार है। 
है पतित-पावन सर्व-समर्थ मगवान्‌, आप अपनी भोर देख 
भरने इस पतित आणी को अपनाये, जिससे इसका उद्धार तथा 
आपका नाम सार्थक दो । 
35 आनन्द आनन्द भानन्द 


३ खरे १4 
संत-बाणी 


अत्येझ् आणी किसी न किसी पर विश्वास करता दै एवं 
किप्तो न किसी का ड्ोकर दी रदवा दै । अन्तर केवछ इतना ही 


( ३१६ ) 


होती है। निर्वासना भाष्यात्मिक उन्नति फा आण दहै। पु 
संकत्प गुणों के विकास का साधन है। हद संफत्य निरश्ता 
भगाने का मद्ामंत्र है । अतः उपरोक्त तीन प्रकार कौ भासाओं 
में दी मत को विचरना चाहिये । 
१04 ५4 है 
ता० ३०-१४ 
दादार गए 


( ३९९ ) 


बने बनाये हुए द्ोपों का अन्त कर देना हो सुगम साधन है 
| भी प्रफार समम्न छो फि ऐसा फोई दोप नह होता, 
जिसका जन्म मिज-हान का निददर काने से न हो, थर्षाव्‌ 
सभी दोप तब उपस् द्वोते हैं, जब प्राणी, जो जानता है, यह 
नहीं मानता, अपवा जो कर सफता है, बह नहीं करता। 
प्राहतिक विधान के णजुसार फेपठ बद्दी करना है, जो प्राणी 
कर सकता है, क्षात्‌ प्राप्त जानकारी तथा शक्ति का सदुपयोग 
हो उन्नति का मूठ है। यधापि तत्व-जिज्ञासा प्रत्येक मानव में 
विधमान है, क्योंकि सर छुछ जानने की रुचि स्वामाविक है, 
वेदषाप्रि स्वाभाविक जिज्ञासा को भोगन्यासना ढक छेती हदै। 
रेद्धिय जन्य ज्ञान में पैदभाव तथा भोगासक्ति से बासनाओं 
का पोषण होता है, किन्तु मिज-ज्ञान का आदर करने पर बुद्धि- 
उन्प शान जाप्रत्‌ होता है। ज्यों-श्यों बुद्धि-नन्य ज्ञान सबछ तथा 
छायी होता जाता है, तयों स्यों इच्धिय-जन्य ज्ञान का सदूमाव 
गढता जाता है। जिस प्रकार इच्धिय-जन्य ज्ञान का सद्भाव 


फैन हो जाता है। अतः प्रत्येक जिश्ञामु बुद्धि-जन्य ज्ञन का 
बादर काने पर सतन्तताशूर्वक तत्त-निष्ठ हो जाता है। 

प्र्येक मानव में जानने की शक्ति, करने को शक्ति एवं 
आवजाक्ति विध्मान है। हाँ, यह अउच्य दे कि योग्यता-मेद 


(३२२ ) 


जानने का दोष किसी भी जिज्ञासु में नहीं दै, अत्युत जानकारी 
के निरादर का दोप है, जो स्वयं निज्ञासु का बनावा हुआ ह्वै। 
अपने बनाये हुए दोप के मिटाने में साधक सर्वया खतन्तर हब 
प्रत्येक दोषी को उसी दोष का अनुमव द्वोता है, जिसका 
कारण वह स्वयं है, क्योंकि जिस निर्दोप तत्त से दोप का 
अनुमब होता है, उसका कमी अमाव नहीं होता। हाँ, वह 
अवश्य है कि दोष की आसक्ति निर्दोपता का अमाद उत्पन्न क्ररती 
है । ज्यों व्यों जानकारी का आदर स्पायी द्वोता जाता है; हों थीं 
ध्रमाद स्वयं मिटता जाता दै। यद्द मी प्रकार समझ ढो कि 
ज्ञान की उल्पत्ति नहीं होती, अत्युत प्रमाद की निद॒ति शोती है, 
क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश अनिवार्य है। 
जिससे उत्पत्ति तथा बिनाश जाना जाता दै, बह उपत्ति-विनाश- 
युक्त कदापि नहीं हो सकता। इस दृष्टि से ज्ञान नित्य है। 
साधारण प्राणी केवछ प्रमादवश 'ज्ञान होगा ऐसा अतुमान 
करने छगते हैं।  णज्ञान काल में मी ज्ञान का मार नदी 
द्वोता, प्रत्युत ज्ञान की कमी को अतान बद्धते है। जन की पी 
की बेदना ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, सपों त्यों मिशञासा स्थायी तो 
सब द्वोती जाती दै। जिस ग्रफार सर्य का उदय झोते श 
अन्धकार मिट जाता दै, उसी प्रकार पूर्ण गिशासा दोते दी, 
तम्ब-ड्ञान स्वत: हो जाता है, क्योंकि जिशासा-रूप कषपत्ि प्रमाई 
को भक्मोभूत कर देती है। यह नियम दै कि काए का करत 
_दोते दी भ्रि अपने आप शान्त दो जाती दै, उसी प्रकार झमाई 
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पे बस्त होते ही जियासा तलन-सान से अमिन्न दो जातो है। 
मिन्न को कमिन्न तथा अमिन्न को मित्र स्वीकार करने पर, 
, ला वियोग में संपोग स्वौफार करने पर, अयवा केवछ 
सौरतियों को सचारूप से स्वीकार परने पर, जिस मोद, प्रमाद 
पे बासकि की उपत्ति द्वोती दे, वह्दी कज्मन है। इसके 
भनेरे्त अशन को कोई अछ्य सत्ता नहीं है। इस कारण 
संग में वियोग का अनुमव करने से अज्ञन स्वतः मिट जाता 
| यह मी प्रकार समझ छो कि संयोग में तो वियोग का 
व किया जाता है ओर वियोग में संयोग केबल स्वीकार 
ड््धा जाता है । विकत्परद्षित स्वीकृति भी सत्ता के समान प्रतीत 
एव है, पतनतु वास्तव में स्वौहति सत्ता नहीं ह्ोती। यह 
है कि जिसको स्ता से मिला दिया जाता है, उसमें 
सेथता तथा प्रियता का भास द्वोने छगता है | बस, इसी कारण 
यों से स्थायी मोह हो जाता है, किन्तु संयोग में वियोग 
जी अनुभव करने से निर्वासना भा जाती दै। बासनाओं का 
नन्त होने पर स्वरीकृतियों का अभाव हो जाता दै।  स्वरीकृतियों 
', जैमाव होते हो, स्वय॑-प्रकाश सत्ता शोष रहती दहै। बस, 
काछ में अमिन्न से अमिन्नता एवं मित्र से मिन्‍नता स्वतः 

री जाती है । 
_ सैयोग, भेदमाव-युक्त छगवा अभेदमाव-युक्त ह्वोता है| दोनों 
'गर का संयोग क्माव को सीमित कर, बासनाओं के 
आद्ध करता है, जो दुःख का सूछ है, क्योंकि प्राणी 


( 'इ२६ ) 


जानता है और म्तिष्क-प्रधान साधक जानने के पथाद प्री 


प्राप्त करता है । 

भक्त तथा तत्वज्ञ ययपि एक ही परम-तत्व से अमिन्र हो 
हैं, किस्तु रसास्थादन में मित्रता रहती है। तस्वढ़, वा 
नित्य, एक रस में एक ही माव से स्थित होता है भौर मण 
माव का भेद द्ोने के कारण अनेक प्रकार से उसी अनन्त तिय॑ 
रसको ग्राप्त करता है, अर्पाद्‌ भक्त का रसाखवादन उत्पोकत 
बढ़ता ही रहता है, किसी एक अवस्पा में आबद्ध नहीं रा, 
किन्तु अनित्यता तथा जड़ता का दोप भक्त के रस में भी मद 
होता, क्योंकि प्रेमी तपा प्रेम-पात्र में जातीय एकता धर 
ससास्‍्वादनकी दृष्टि से केवछ माव की मिलता द्वोती दे | यह मौ 
केबल प्रेमी फी दृष्टि से, न कि प्रेम-पात्र पी धटि से | करी 
प्रेमी प्रेम-यात्न बनकर और प्रेम-पात्र प्रेमी बनवार अनेक पर 
की छीछाओं का शाषघ्यादन करते हैं । ययपि प्रेमी किसी मी वर्ड 


में व्रेम-पात्र द्ोने कौ रुचि नहीं रखता, किल्तु ग्रेगयात्र करे 
बनस्त ऐड्वर्प तथा माधुर्ययुक्त स्वमाय वे; काएण भमी का हैगी 
बनकर प्रेमी को अपने से मौ मद्ान्‌ बना देता है और सा 
प्रेमी का ऋणी हो जाता दे। यह उनकी सा्बतर्ष, परत" 
पावनी सुधामयी अदैतुकी कृपा है । 
बालतव में मद्रान्‌ वी है, जो अपने शर्णागत को अरे ते 
«, मंद्यान्‌ मनाने में समर्ष हो, मं कि अपने ते दौन | हरी ट््डि 
5. » बेवछ राष॑प्र्ष प्रेम्यात्र में ही सिद्र दही 


€ शर७ ) 


जैव: महत्ता कौ अमिलापा की पूति के लिये प्राणी को व्यक्ति 
पया बस्तुओं की दासता से असंग हो, सर्वसमर्थ प्रेम-पात्र के 
शणणापन्र होना परम झनिवार्य है, जो प्रत्येक साधक स्वतंत्रता 
फ्लंक हो सकता है, क्योंकि शरणापन्न द्वोता एक भाव है, कर्म 
नहीं कर्म के डिये अपने से मिन्न साधनों कौ आवश्यकता 
होती है | इस कारण प्राणी परतन्त्रता में आबद्ध द्वोता है, 
ज्तु भाव के धारण या परिवत॑न में प्रत्येक साधक सर्वदा 
छतन्त्र है| 

यद्षपि अत्येक व्यक्ति की रुचि स्वत: मद्ान्‌ होने को है, 
तु दौनता तथा अमिमान में आवद्ध हो जाने के कारण 
अदोन्‌ होने की रुचि वस्तु, अवस्था एवं परिस्थिति की इच्छाओं 
में परितित हो जाती द्वै। अतः महत्ता की अमिलापा को 
पायी तथा सबछ बनाने के छिये दीवता तथा अभिमान से 
मुक्त होना परम अनिवार्य है| गद्दराई से देखिये, ऐसी कोई 
परिर्तिति नहीं होती, जिससे उच तथा निम्न अन्य परित्िति 
ने हो, अर्थाद्‌ प्रत्येक वस्तु तथा परिस्थिति में श्ाबद्ध प्राणी 
अपने से उच्च तथा निम्न का स्वतः अनुमव॒ करता है। इसी 


प्रण उच को देख दीनता में और निग्न को देख श्मिमान 
आबद्ध हो जाता है| 
दौनता का बन्धन त्याग से, ओर अमिमान का बस्धन सेवा 
मिठ जाता है, क्षर्वात्‌ ऐसी कोई निबंल्ता नहीं जो त्याग से, 
जोर ऐसा कोई अमिमान नहीं, जो सेवा से मिट न जाता हो। 


६ रेरड ) 


यह मणी प्रकार राज छो कि त्याग दौनता को मि्य का 
अभिमान उसन्न नहीं करता, प्रत्युत अमित्रता अ्दान करता है। 
सेवा अमिम्रान को मिटाकर दौन नहीं बनाती, अ्युत पवित्र 
प्रीति उत्पन्त करती है । 
यद्द नियम दै कि जो दीन द्वोता दे, बद्दी अमिमानी होता 
है।जो अपने से निर्बठ को मय-मौत नहीं करता, उस्ते अपने 
से सबछ का मय कमी नहीं होता, क्योंकि प्राइतिक विधान 
के भवतुसार ब्यक्ति जो देता दे, वद्दी पाता है। दीनता त्या 
अमिमान के मिटते द्वी अमिन्नता एवं प्रीति खतः था जाती दै। 
अमिन्नता से सत्र प्रकार का भय मिट जाता है घोर प्रीति से 
आनन्द का प्राउुर्भाव होता है, जो प्रत्येक श्राणी की बाल्तवि्क 
माँग है और यही सची महत्ता दै। अतः भावज्ञक्ता 
की पूर्ति एवं इच्छाओं की निदृतति के ठिये, प्रय्ेक सापक की 
केवल सर्व समर्थ प्रेम-पात्र का होकर रहना चाहिये और उनकी 
अद्दैत॒की कृपा पर विकल्परहित विधास करना चादिये। इसी 
पर जौव की सफ़छता एवं सार्थकता निर्भर है । 
3# आनन्द आनन्द आनन्द ) 


अछूख आश्रम, नायद्वारा | 
१६९-९-४ ६ 
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सन्त वाणी 


जिस श्रकार अन्न-जल प्राण का भोजन है, उसी प्रकार 
संग समझ का भोजन है। सत्संग के बिना कोई भी भानव 
हों हो सकता, कारण कि विवेक-चुक्त ग्राण जिसमें है, वही 
निषर है । विवेक-हित प्राण तो पञ्ञ, पक्षी तथा वृक्षों में भी 
है। मानव-जीवन कौ महत्वपूर्ण वस्तु तो विध्ेक ही है। ञ्सी 
के विकास के छिये सत्संग की परम आवश्यकता है | उस 
सेखंग दो ग्प्त करने के तीन उपाय है !.सदूप्रन्य, २ "सब्पुरुष 
शोर ३, सर्वान्तयामी रूप से जो सत्स्वरूप परमात्मा प्राप्त है, उसका 
हैंग | उसका संग असत्‌ के त्याग से प्राप्त हों सकता दै। 
जिसे यह तीसरे प्रकार का सत्संग प्राप्त है, उसे सदूप्रन्‍्य तथा 
सषुरुषों की जावश्यकता नहीं होती, थर्याद्‌ ऐसा पुरुष स्वत: 
भपने में है सलुकुप का दर्शन कर छेता है, कारण कि तत्वरूप 
से हो सत्‌ सर्वत्र वियमान है। असत्‌ की इच्छाओं ने उप्ते ढक 


डिया है। सत्‌ को तर छालसा जब असत्‌ की इच्छाणों को 

जो रेती है, तब सत्‌ से स्वत: अभिन्नता दो जाती है, थ्षात्‌ 

उनाये हुए दोपों का अन्त करते ही स्वतः सत्संग हो 

त है। इस सत्संग के टिये किसी उत्सव तथा संगठन को 

अवशकता नहीं है। एकान्त में मौन होकर इस सत्संग को 
किया जा सकता द्दै। 


ने। सर्वान्दर्यामी सत्‌ काया संग प्राप्त नहीं कर पाता उत्ते 


६ इ३०२ ) 


सत्पुरुषों के द्वारा साधन का निर्माण कर सत्संग ग्राप्त का 
चाहिये। जिसे सत्पुरुषों की मी प्राहि संभव नहीं दै। उस्ते 
सदू्न्थों में से अपनी योग्यवानुसार साधन का निर्माण करना 
चाहिये | 


साधन-युक्त जीवन द्वी मानव-नीवन दे, भ्तः मानव षों 
मानव होने के लिए अत्येक कार्य साधन-बुद्धि से करना अतियार्य 
है। जो अपनी निर्भठताओं को देख, उनके मिटाने में प्रबल 
शीछ दै, बद्दी मानव दै। अपने कर्तव्यों से दूसरों के अप" 
कार्यों को सुरक्षित रखना दी धर्म है, क्योंकि अपने-अपने अपि* 
कार सभी को स्वामाविक प्रिय दें । इस धट्ट से प्रसव गाता 
को अपने छिये धार्मिक जीवन की भावश्यकता है, धतः धर्म 
मानवमात्र को स्वामाविझ प्रिय दै। दा, यद अवक् द्टैफि 
प्राणी मोह-यश जो अपने छिए प्रिय दै। उसे दूसरों के श्रति नी 
करता, यद्द उसकी अत्तावधानी दे भीर बुछ नदी । जत मी 
शपने टिये धर्मार्मा की आवश्यकता अनुभव करते है, हब सभी 
को धर्माममा होना चादियें।  तमी सपरकी प्रति दो राग्ती हद 


जीवन-पथ 
( एक प्रवचन से ) 


ऐसा कोई मानव नहीं, जो कुछ भी न जानता हो, भर्षात 
अत्पेक मानव कुछ न कुछ जानता है । ऐस्ता भी कोई मानव 
मी है, जो कुछ भी मानता न हो, वह कुछ न कुछ मानताहै । 
अतः मानने और जानने का जो समूह है, उस समूह का नाम 
ही मानव है। तर विचार यह करना है कि बढ जो जानता 
? उप्रका आदर करता है या कनादर और जो मानता है, उस 
पर विश्वास करता है या अविश्वास | यदि हम जाने हुए का 
अनार करते हैं, तो इमारा जानना व्यर्थ है। यदि हम माने 
इए का श्रविश्वास करते हैं, तो हमादा मानना निर॑क है । 
मानना वह्दी सार्थक द्वोता है, जिसमें घोर विश्वास हो और 
जानना वही सार्यक होता है, जिसका आदर हो । 
जानने के तीन साधन हैं--(१) इख्ियों के हारा, (२) 
पमन्न के द्वारा और (३) अपने द्वारा--अपने आपके द्वारा । 
इन्चियों के द्वारा जो बात मानी जाती है उसे मी ज्ञान! कहते 
हैं, बुद्धि के दाता जो वात जानी जाती है, उसे भी 'ज्ञान 
कहते हैं और इच्दियाँ तया बुद्धि-इन दोनों से रहित होकर 
ओ जाना जाता है, उसे भी जान! कहते हैं । इच्द्ियों का 
जान बुद्धि के ज्ञान की क्षपेक्षा जश्न है। क्षज्ञान का थर्ष 


€ रेशर ) 


ज्ञान का क्षमाव नहीं, ज्ञान की न्यूनता है। जैसे कोई कहे 
“ँपेरा है! तो इसका अर्प यद नहीं है कि प्रकाश नहीं दे, वर्कि 
प्रकाश की कमी दै। जिस प्रकार प्रकाश की कमी का साम 
अश्यकार है, पैसे दी ज्ञान की कमी का नाम क्षज्ञान है। 
इन्द्रियों के ज्ञान को जो छोग सत्य या पूरा ज्ञान मान हेते हैं, 
उनमें राग की उत्पत्ति होती दै | राग का मृछ कारण दै इन्द्रियो 
के ज्ञान को पूरा ज्ञान मान डेना । उस राग का फछ हुआ 
देहाभिमान की इृढ़ता, उसका फछ हुआ भोग की प्रइत्ति और 
उसका फछ हुआ पराधीनता, जड़ता और शक्तिहीनता का 
अनुमव होना | ऐसा कोई भोगी नहीं है, जो इन तीन विकारों 
से बचा हो--परात्रीनता से, जड़ता से और शक्तिहीनता से। 
आप कहेंगे कैसे ! बड़ी तीज भूख छगी हो और रुचिकर भोजन 
सामने हों; तथापि उसका पहछा ग्रास जितना रुचिकर माइम 

द्वोता है, भन्तिम ग्रास उतना रुचिकर नहीं माइम द्वोता | भतः 

यह माद्म होता है कि पहले दी ग्रास में परावीनता का भडुमा 
होता है । मनुष्य सोचने छगता दै कि रसगुछा बड़ा अच्छा डे! 

रसगुस्छे का मूल्य बढ़ गया, अपना घट गया। असन्नता र्समुत्ले 

के आधार पर बढ़ गयी । यद्ध भोग की पराघीनता है। दूसरा द्व 

कि खाते खाते क्षव नहीं खा सकते, यद्द शर्तिद्दीनता है । बहुत. 


खा छिया अब सो जाओो, यइ जडता हो गयी, चेतना नही छी। 
जिसको ज्ञान का प्रकाद कहते दें, बद्द मोग के अन्त में नही 
रइता । क्षास्म्म में पराधीनता द्वोती दे, फिर शक्तिद्दीनता और फिए 


( 3३३ ) 


अड़ता--तीनों चौजें भोग में था जाती है। उसके पश्चात्‌ ग्रार् 
भोग से रहित दो जाता है। खाते खाते थक गये, भ्रत्र नहीं 
छा सकते; चछते चढते पक गये, अव नहीं चछ सकते; 
रैजते देखते थक गये, अब नहीं देख सकते; सुनते सुनते 
के गये, अत्र नहीं सुन सकते। हमें अपनी वस्तु तो बहुत प्यारी 
$, ज्ो ढोह्े की अख्मारी में या बैंक में रख दें। वस्तु प्रिय 
$ टेकिन हे यस्तु ! तुग्द्दारे बिना हम सोना चाहते हैं। हमारा 
पत्र बड़ा प्रिय है और इमसे मिडने भाया है, लेकिन माफ 
औजिये, हम सोना चाइते हैं | इस तरद से पति से पलनी, पत्नी 
से पति, वाउक से माँ और माँ से बालक, मित्र से मित्र--सब 
ऊब जाते हैं। कोई व्यक्ति, कोई देश, कोई काल ऐसा नहीं है कि 

आदमी ऊबकर अल्य द्वोकर विश्राम नहीं चाहता। 
प्र्भेक प्रवृत्ति के अन्त में ममुष्य विश्राम चाइता है, न करना 
जाइता है, नही करने की सोचता है। यह किसका छ्वान है 
पह बुद्धि का ज्ञान है| बुद्धि से मादम हुआ कि जो मित्र 


बड़ा प्रिय था, गहरी नौंद छगने पर उससे भी हम क्षमा 
चाहने छाते हैं, परंत उसमे साथ सम्बन्ध जोड़कर सोते हैं | 
सका परिणाम यद्द द्वोता है कि जागने पर बह संकल्प पुनः 
उठता है कि यही हमारा मित्र है। इस तरह से नित नया ग्रेम 
उपन्न द्वोता है| तो अगर हम बुद्धिजन्य ज्ञान का आदर करे तो 
मल्येक नये क्षण में नये जीवन का आनुमव द्वो सकता है। लेकिन 
पैसा द्ोता नहीं | इसछिये कि इन्द्रियों के ज्ञान की आसक्ति है | 


( ३३४ ) 


आज क्‍या दशा है! मारे जीवन में जो घटनाएँ होती 
है, वे अनुकूछ हों. या प्रतिकूल टेकिन जब उनकी स्परति 
हमारे हृदय में भश्वित दोती है, तो उससे व्यर्थ चिन्तन होता 
है। वह इसडिये कि उन घटनाओं के साथ जो इक्कियज्य 
ज्ञान था, उसमें दम सद्भाव कर ढेते है। इन्दोंने इमको गाली 
दी, हमारा अनादर किया, हमारी बात नहों मानी,-“दन सब 
बातों से जो खिंचाव होता दे और मत में जो सब बातें भक्लित 
रहती हैं, थे घुद्धिजन्य ज्ञानपर इच्दिपजन्य ज्ञान का आदर यदाती 
*। में एकबार एक मुंसिफ के यह यददरा इभा था। उनके यहाँ 
एक वकौछ साद्दव भी आते थे जऔर बहुत-सी बातें करते पे 
बातें करते करते उनके मुँद से निकछा कि दाग छ्ड़फा 
इछाद्ाबाद यूनिवर्सिटी में बौ० ९० में पढ़ता है । दगे यद्धान: 
शकीछ साय, इतने भादमियों ये सामने इतना झूठ मां 
बोडिये ।' उत्दोंने कद्दा--नददों नहीं, स्वामीजी, में सथ कंद्ता 
हैं ।! मैंने कद्दा कि 'अमी तो तुम बहते ये कि शरी९ के परमा4 
सात यर्य में बइछ जाते हैं। छड़का पैदा हुए बीस पर्ष तो इ 
ही दोंगे। बद बीस वर्ष का दोगा। तो मिस माप से दैदां ईशा 
वा, वह तीन बार मर खुफ्या थर भत्र भी तुम उठते धाना 
छड़का यद़ते दो ?” तो यद मुद्विलत्प शान है। इस्दियगस्प शत 
यद दे कि शरीर के सारे परमाणु बदछ गये, टेकिल बह हि! 
मी उसे अपना छड़का कदता दै। यद इश्दियलत्य शत यो 
इटता दे, सद्भाव दे। जब बुद्िजिस्य शान होगा तो यह सग्ा। 


( शेश्ष ) 


मिट जायगा और प्रतिक्षण नित्य नये जीवन का क्षतुभव 
होगा। हर चौज वर्तमान की मादम होगी, लेकिन उसमें 
चिता नहों मादम होगी, परिवर्तनशीरता माढम होगी। इसे 
वैद्रिज्य ज्ञान या समम्न का ज्ञान कहते हैं। इसी से वैराग्य 
शी उपत्ति ह्वोती है। वैश्य सीखा नह्हीं जा सकता, वैराग्य 
सेखाया नहीं जा सकता, बाजार में भी नद्हीं मिठता। वैस्य 
की उत्पत्ति बुद्धिजन्य ज्ञान से होती है। उस समय प्रवृत्ति 
में बद जाती है, भोग योग में बदछ जाता है, मन बुद्धि 

में विन हो जाता है, इन्दरियाँ मन में विलेन हो जाती हैं और 
विषय हो जाते हैं इद्धियों में छय। यह दशा केवल बुद्धिजन्य 
शैन से आती है। इस दशा के आ जाने पर जब बुद्धि सम हो 
जाती है, तो बुद्धिके डिये कोई काम नहीं रहता, क्योंकि मन में 
जप कोई संकल्प दी नहीं रहा, मन निर्विकत्प हो गया तो 
पैद्ठि के डिये भी कोई काम नहीं रद्दा, इन््रियों के छिये भी 
काम नहीं रहा, मन के छिये मी कोई काम नहीं रदा, तो 
अप जो दिखाई देता पा बह, जिन साधनों से दिखाई देता था, 
पे साधन और जो देखता था वह--ये दौनों (पम्रिपुट) गायब हो 
गये । तौनों समाप्त हो गये। इस समाप्ति में रमण करते करते 
ः विचार का उदय होता है और उस विचार के उदय से 
गबज्ञान द्वोता दै। उस तल्वज्ञान के होनेपर यह”, वह, 'में! इन 
चौजों को समात्ति हो जाती है। बल्कियों कट्दो कि 'यहा और के 
मिटकर बह रद जाता है ) फिर कुछ करना शेष नहीं रहता । 


( ३३४ ) 


भाज क्या दा है? इमारे जीवन में जो घटनाएँ होती 
हैं, वे ्षतुकूठछ हों या प्रतिकूल छेकिन जब उनकी स्मृति 
दमारे हृदय में भद्धित द्वोती हे, तो उससे व्यय चिन्तन होता 
दे। वह इसडिये कि उन घटनाओं के साथ जो इच्द्रियनन्य 
ज्ञान था, उसमें इम सद्भाव कर ठेते हैं। “इन्होंने इमकों गाली 
दो, दमारा अनादर किया, हमारी बात नहीं मानौ,---6दन संग 
बातों से जो खिंचाव होता है और मन में जो सब बातें अड्डित 
रहती हैं, वे बुद्धिजन्य ज्ञानपर इच्द्रियजन्य ज्ञान का आदर कप्ती 
हैं। मैं एकबार एक मझुंसिफ के यहाँ ठहरा हुआ था । उनके यहाँ 
एक बकौछ साहब भी आते ये और बहुत-सी बातें करते थे | 
बातें करते करते उनके मुँद से निकला कि हमारा छड़का 
इलाद्वाबाद यूनिवर्सिटी में बी० ए० में पढ़ता है । हमने कहा-- 
“कील साहब, इतने भ्ादमियों के सामने इतना झूठ मत 
बोलिये |! उन्होंने कह्ाा--नहों नहीं, स्वामीजी, में सत्य कहता 
हूँ । मैंने कहा कि 'अमी तो तुम कहते ये कि शरीर के एलाण 
सात वर्ष में बदल जाते हैं | लड़का पैदा हुए बींस वर्ष तो हर 
ही होंगे। वद्द बीस वर्ष का द्वोगा। तो जिस बाप से पैदा हुआ 
था, वह छीन बार मर चुका कौर अब भी तुम उत्ते क्षपता 
छड़का कट्ते दो !” दो यह बुद्धिजन्य ज्ञान है| इच्द्ियजन्य शान 
बढ है कि शरीर के सहे परमाणु बदछ गये, ठेकिन व हि 
मी उसे अपना छड़का कद॒ता है! यह इखियजन्य ज्ञान की 
इढ़ता है, सद्भाव दै । जब बुद्धिजत्य ज्ञान होगा तो यह 


( इ३७ ) 


यह मैंने आपके सामने ज्ञान के सम्बन्ध में योड़ी-सी चर्चा 
को। क्षत्र रही बात यद कि हम कैसे ज्ञान का आदर करते हैं। 
क्लुतिति क्या है! प्रत्येक भाई बद्ित को अपने सामने 
अज्ी दशा को देखना चादिये क्रि हम किस ज्ञान पर विश्वास 
के हैं। दम इच्द्रियजन्य ज्ञान पर विश्वास करते हैं, या 
बुद्धिश्य ज्ञान पर छप्वा चुद्धि से परे के ज्ञान पर विश्वास 
फोरते हैं ! हम किसको आदर देते हैं १ यह्द स्व को देखना 
चाहिये । जो छोग इच्द्रियजन्य छान में विश्वास करते हैं, वे राग 
से रहित नही रह पाते और संसार को सत्य कहते हैं। 
बुद्धिन्‍्य ज्ञानवाले वैशग्य या योग छेते हैं और संसार को 
अनिय कहते तप जो बुद्धिजन्य ज्ञान से परे के शान में विश्वास 
करते हैं, वे संसार को मिय्या दृष्टि से देखते हैं । इस तरह से 
पैन इष्टियाँ हुई'--सत्यर्ष्ट, जनिसध्ष् और मिध्यात्ष्ट 
फय दृष्टि में या संसार को नित्य मानने बारों में कर्तापन और 
आछापन विमान रहता है, अनित्य दृष्टिवार्ों भें अकर्तापन 
वा है और मिष्पाधथ्टवालों में भसक्ृपन होता है। इस तरद 
पे सब कुछ ब्रा के आधार पर ही होता दै। इच्क्ियों के ज्ञान 
से भोग उसन होता दै, बुद्धि के ज्ञान से योग हुआ और स्व 
के बन से तत्नश्ञन हुआ घौर स्वयं ज्ञानवाला 'दत्ववेचा! ह्णा। 
रेप रद्द से जान ही सारे साधनों का मूछ आधार हो सकता है। 


तु झान की धपेक्षा, जैसा मैंने कद्दा, मनुष्य छुछ मानता 
श्र 


( हे३६ ) 


चूँकि पहला प्रश्न ज्ञान का वा, कतः मैंने निवेदन किया कि 
ज्ञान के तीन स्पछ हैं) इन्द्ियों का ज्ञान, मुद्धि का शान और 
बुद्धि से परे का ज्ञान । बुद्धि से परे के शान में सृष्टि गदी है! 
त्रिपुटी उसमें नद्वीं है। त्रिपुणी वहाँ दे, जहाँ इन्द्रियों जी बुद्धि फा 
ज्ञान है। जद्दाँ बुद्धि का ब्ान है यहाँ आप्या है, चिग्तन गद्दी 
है, और जहाँ इन्द्रियों का शान दै, य्दों मोग है, योग नहीं है। 

भय्र विचार करना है कि शान तो एक चौज है, ऐेकिग 
उप्तका भनुमय करने के तीन स्पठ हुए। एफ इच्धियाँ, दम! 
समग् और तौसरा स्वयं | तो समझ फा शान इक्ियों कौ (0॥ 
शान है, परंतु ध्वप॑ का ज्ञान बुद्धि की णोशा शान है। ऐसे द्दी 
शनेत्दियों का शान पर्मेद्धियों की भयेक्षा ज्ञान दै। पर रोगी 
का ज्ञान उसकी झपेक्षा ज्ञान दै। जैसे कोई कहें कि सौश्यों 
बाठा दा रुपयेवाढे के सुकावडे में गिर्षण दे थी जिम 
पास दगार रुपया दे यद छाल झुपयेवाठे के रामने निर्धन ६ । 
तो मिर्षन यद दे, जिसे दूसरे का धन कषविका दिताई दाद 
बीए अपना धन यम दिलाई देता है। इसे इख्ियों भी गुदि 
दे; झात से परे मी पर्व! का ज्ञान है ।. ये तीनों दी शग ढक 
शान से अकादित हैं, जैसे क्रि एक सूर्य से दी भरत देखती है, 
विजडी बतती दे, बस्द सदता ५ै, लेल गूठ प्रकाश है. व्‌ 
है, ठमी के तेजरवस्द से सब प्रकाशित ६ । ठगी हद कु 
तिय अवस्त आनन्द शान दे, ठगीए।भुढदि थी हद 
प्रशाशित ४ | 


६ इरे७ ) 


यद्द मैंने आपके सामने ज्ञान के सम्बन्ध में थोड़ी-सी दे 
की। अ्त्र रही बात यह कि हम कैसे ज्ञान का आदर करते द्वे 
ससतुत्िति क्या है ! उत्येक माई बहिन को अपने साम 
अपनी दमा को देखना चाहिये कि दम किस ज्ञान पर विश्व 
करते हें। हम इच्द्रियजन्य ज्ञान पर विश्वास करते हैं, य 
बुद्धिजम्य ज्ञान पर अपवा बुद्धि से परे के ज्ञान पर विश्वाए 
करते हैं ? हम किसको आदर देते हैं ? यह स्वयं को देखन 
चादिये | जो छोग इच्कियजन्य शान में विश्वास करते हैं, वे राग 
से रहित नद्दी रह पाते जीर संसार को सत्य कहते है। 
धुद्धिनन्य झ्ञानवाले वेशग्य या योग रेते हैं और संसार को 
अनित्य कद्दते तथा णो बुद्धिजन्य ज्ञान से परे के ज्ञान में विश्वास 
करते हैं, वे संसार को मिय्या दृष्टि से देखते हैं । इस तर से 


रहता है और मिव्याइश्िवातों में असजपन होता है। इस त्त्ह 
से सब छुछ ज्ञान के आधार पर है होता है । इन्द्ियों के जान 
से भोग उत्पन्न होता है, बुद्धि के ज्ञान से योग हुआ और स्वयं 
के ज्ञान से तखज्ञान इला जोर स्वयं ज्ञानवाढा विच्यवेत्ताः हा । 
इस तरह से ज्ञान ही सारे साधनों का मूठ आधार हो सकता है। 


परंतु ज्ञान की कपेक्षा, जैसा मैंने कड़ा, मनुष्य कुछ मानता 
श्र 
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भी है, मजुप्य में कुछ और मी है) जो बुछ मैं जानता 

उसके अलुसार कुछ मानता भी हूँ । अतः ज्ञान की साधन 

बाद दूसरी वात दै--मान्यता की । जब कोई मानता दै वि 

हैं और मेरे प्रभु है? उसी मान्यता का उसके जीवन में 3 

होना चाहिये। अगर कोई उससे यह कहे कि 'यह हाथ 

हैं! तो वह कद्देगा कि हाथ हमारे नहीं हैं, ठेकिन भग 
हमारे हैं । भगवान्‌ हमारे ब्रिककुछ साथ हैं, इस में भगवान्‌ ' 

कर सकते हैं, में नहीं कर सकता ) इसको मुझे चिन्ता नह 

कि भगवान्‌ नहीं मिलेंगे । अगर कोई यह कहे कि तुम प 

करोगे तो भगवान्‌ तुम्हें नरक में भेज देंगे, तो वह कह्लेगा- 

49 भनन्‍्त का तक नरक में रद सकता हूँ, लेकित 'मगद 
मेरे ह--्यद् भाव नहीं बदछ सकता।” ऐसी जिम्त! 
मान्यता है, ऐसा जिसका विश्वास है, ऐसी जिसकी इड़ठा | 
यही भक्ति और विधास का साधन कर सकता है उ्त+ 
ज्ञान की आवश्यकता नहीं दे, टेकिन यह इद विधास द्दोपि 
4मगवान्‌ मेरे अपने हें, और मैं मगवान्‌ का हैं । ४ 
उसके डिये अनेक नाते द्वो सकते हैं। भगवान्‌ माहिक ह 
सकते हैं, मगवाग मित्र दो सकते हैं, मगवान्‌ पत्र हों सकते हैं 
पति हो सकते हैं । इए-एक नाते मगवान्‌ से ठगाये जा सम 
दै। मगवान्‌ शिप्य बन सकते हैं, युठ बन समते हैं, छड़फा 
बन सकते हैं, पिता बन सकते दें, पति बन सकते हैं, मित्र बन 
ससे हैं, स्वामी बन सकते हैं) सब घुछ बन सकते हैं इसे 
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भगवान्‌ के लिये आपत्ति नद्ीं है। ऐसा क्यों द्वोता है 
नियम दे कि जो अनन्त द्वोता है, उसमें ह्ीनता ब 
(0/(९४०४६५ए ००७७6४) नहीं होता | वह किसी स 
नहीं धबराता | वह चेछा बनने से नहीं धबराता, छड़व 
से नहीं घबताता, साछा बनने से नहीं धबराता; कर्योंवि 
दोने से मगवान्‌ में हीनता का सम नहीं द्वोता। 
बनना तो सब चाहते हैं, ढेकिन भगवान्‌ साके 
सकते हैं, सा भी बन सकते हैं और पुत्र भी बन 
हैं। अर्जुन के साछे बने ये और सखा मी । पति भौ व 
हैं-मौरा के पति बने। पुत्र भी दव हकते हैं-कौसर 
यशोदा के पुत्र बने। स्री मी नन सकते हैं, विश्वमोदनीरू 
कहने का तात्पर्य यद दे कि भगवान्‌ को किसी भी ६ 
कोई एठराज नहीं दे, आपत्ति नहीं दै। वह प्रत्येक स 
स्वीकार कर सकते हैं; ठेकिन यद्द साथना बुद्धि से नहीं 
यह हृदय से चलती है। जिनको बुद्धि लगानी हो, उ 
यद्द साधना नहीं है । उनको तो इन्द्रियों पर विजय प्र 
है और श्ानप्राप्त कर के बुद्धि से उपर उठ जाना दे । 
विश्वासरी साधना करने के लिये इसके क्षटवा का 
साधना नदों कि 'भगवान्‌ मेरे अपन हैं और जो 
बैन उनकी दै, उससे मेरा नाता है।! कोई अपने को मे 
अलेकार बनाना भी पसंद कर सकता है, जैसे दः 
चपुर हैं, बंशी हैं, पौताम्बर दें इत्यादि | उनके 
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अरंकार द्वो सकते हैं, क्योंकि भगवान्‌ की अल्ेक वष्ठु दिव्य 
और चिन्मय है। जिस धातु के मगवान्‌ हैं, उसी धातु के 
भगवान्‌ के अर्ठकार हैं। भगवान्‌ के परिकर भी उस्ती धातु के 
है। उनकी गैया-मैया मी उसी धातु की है, खालन्वाठ, बज, 
गोछोक, साक्ेत और अवध भी उसी घाव के हैं और वे मी दिव्य 
तथा चिन्मय हैं। यह साधना किस की है जिसे विश्वास 
हो। जिसको विश्वास नदों है, उसे यह साधना नहीं करनी 
चाहिये । अतः जो छोग मानते है. और बिना माने हुए (६ 
ही नहीं सकते और माने हुए को निकाड नहीं सकते, उ्तके 
हिये यद विश्वासमार्ग की साधना दै। इसका मुछ मन्त्र है 
केवल यह जानना कि भगवान्‌ मेरे अपने हैं. और में भगवान, 
का हूँ, मैं और किसी का नहीं हू ! 

यद तो हुई भक्ति 'और मगवान्‌ मेरे हैं” यद्द इमे प्रेम । 
प्रेम में अपने के साप अपनापन द्वोता है और मफति में भाने 
को मगवान्‌ को दिया जाता है। प्रेम भगवान को छे ढेता 
है और भक्त अपने को दे देता दै। चंद्ावठीजी याइती हैं कि 
मो श्रीकृष्ण की हैं? और किशोरी जी-“ तथा जी वद्धती दूँ कि 
कृष्ण मेरे हैं! मिस धातु के श्रीढृँ्ण हैं, उसी धातु की 
खन्द्रावली हैं, उसी धातु की ओ्रीखधा हं। मक्त का स्वढप 
मगवान्‌ का स्वरूप दै। मक्त की इषट में. दृष्टि नी एती। 


वही एकमात्र दिव्य चिन्मय तत्त्व रहता द्दे। 
सृष्टि केवड विपयी प्राणियों के डिये दे | विपवी आगी 
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जिज्ञामु भर मक्त नहीं द्वो सकता। वद्द तप कर सकता है, पुष्य 
कर सकता है। जनौघरवादी दान मी कर सकता है, पर 
बह अमर नहीं कर सकता, संसार से विम्ुर् नहीं हो सकता । 
अब हमे और आपको देखना यह है कि हम कौन बादी 
$ै---मौतिकतवादी हैं, ईश्वस्वादी हैं अपवा अध्यात्मबादी हैं। यदि 
भौतिज्वादी हैं तो सारे विश्व को दुद्धम मानकर ऐसा काम 
करें जिससे सारे संघतार का दित हो । इस मौतिकवाद से भी 
उत्कृष्ट भोगों की प्रात्ति दो जायगी । यदि इंश्वरादी हैं, और 
सरछ विश्वास/र्धक हमारी ऐसी भावना है कि भगवान्‌ हमारे हैं, 
इमारी उनकी जाति एक है, हम पर उनका प्र अधिकार है, 
संसार पर हमारा अधिकार नहीं और संसार का हम पर लपिकार 
नहीं, तो यद्द ईश्वज़्यादी होने के नाते हमारी साधना है। परंतु 
जो विचारक हैं, जिह्ञासु हैं, वे इस प्रकार सोचते हैं कि 'यह, 
जो दिखायी देता है, इन्द्रियजन्य ज्ञान है, इसमें जो परिवर्तन का 
अनुमव द्वोता दे, वह चुद्धिन्‍ल्प ज्ञान दे शीर इस इल्द्रियजन्य ज्ञान 
और बुद्धिजन्य ज्ञान से अतीत का जो ज्ञान है, वद तक्तज्ञान 
है।! इस म्कार तीन दृष्टियाँ हई--भीतिऊ दाष्ट, झस्तिक 
दृष्टि दौर आव्यात्मिक इृष्टि। भीतिक इष्टि से सर्वहिितकारी 
कर्मों को करना दे, आश्तिक इंष्टि से अपने को दे डाढना 
है पौर जामपतमर्पण करना है, एवं आध्यात्मिक दृष्टि से 
असेंगता, जिमुखता और निष्कामता आती है। फिर चाहे 
आप अपने को समर्पित कर के आत्तिक दृष्टि को अपनाएँ, 
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जयवा सर्वहितकारी ग्रदृत्ति के द्वाप मौतिक दृष्टि क 
मीतिक दृष्टि की साधना से मनुष्यत्व का विकास द्वोता है : 
भात्तिक दृष्टि से शरणा-गत-माव का, किल्तु आध्यात्मिक : 
से असंगता, विमुखता और निष्कामता भायेगी और उससे 
विकास होगा । भ्षत्र शादमी को सोचना है कि उसे बुद्दि 
स्थछ से साधना करनी है या हृदय के स्पठ से अपवा शरीर 
स्पछ से | शरीर के स्थछ से सर्वद्वितकारी प्रीति की प्राप्ति हो 
हृदय के स्थल से सरछ विधास की प्रातति ढोंगी और बुद्धि 
स्थछ से असंग बनना होगा। 

मनुष्य के पास तीन चीजें हैं--शरीर है, हृदय या मन 
भौर तीसरी बुद्धि दै। अगर आप कहें कि तीनों से साथ 
करना चाइते हैं, तो शरीर से अमयुक्त और संयम-सुक्त हो जाम 
हृदय से अभयुक्त हो जाओ और बुद्धि से मोदरदित दो जाओ; ० 
संयमयुक्त शरीर से शक्ति प्राप्त द्वेगी, विवेकयुक्त बुद्धि से मुक़ि व 
प्राप्ति होगी थीर प्रेमयुक्त हृदय से मक्ति मिठ जायगी। ४ 
प्रकार शक्ति, यक्ति और सुक्ति तौनों आपको मिछठ राकती हैं | 
ये तमी मिक सकती हँ जब आप में सब से बड़ी बात 
ईमानदारी द्वो | 

अगर आप मगवान्‌ को मानते हैं, तो उस्त मात्यता की 
परिचय हमे आपके जीवन से हो, केपठ विचारों से मदी। 
इमारा जीवन बता दे कि हम मगवाय्‌ को मानते हैं) अगर ६ 
मगवान्‌ को मानते हैं, तो मितनी बदलाएँ इसोरे सन के विदई 
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उनमें हमें दंत होना चाहिये | क्यों हर्पित होना चाहिये १ 
पोंकि भगवान्‌ के माननेवाढे के जीवन में किसी भर का 
स्तित्व शेप नहों रहता | सर्ईदा बह यही देखता है कि जो 
8 द्वोता है, भगवान्‌ की सत्ता से द्वोता है, भगवान्‌ दे द्वारा 
ता दै। उसमे मन के विरुद्ध भी यदि कोई बात होती है, 
उसमें उसे रस आता है और बह सोचता है कि आज मेरे 
दे के मन की बात हुई | झाप जिसके मन की बात कर देंगे 
 श्ापक्े अधीन हो जायगा । जब अपने मन की बात 
| हुई, तो वह दूसरे के मन की हुई, यानी भगवान्‌ के 
की बात हुई ; क्योंकि भक्त की दृष्टि में भगवान्‌ के सिवा 
 क्रिसी की सत्ता नहीं र्वती | बष्द सोचता है कि शाज 
रे मन कौ बात नहीं हुई है तो इसका अर्थ है कि वह 
गन्‌ के मन की हुई । भगवान्‌ के मन की बात हुई, 
$ अर्थ होंगे कि भगवान्‌ मुप्ते अपनाना चाहते हैं, प्रेम 
। चाहते दें, मेरे द्वोकर रहना चाहते हैं ; क्योंकि जो 
मन को बात करता है, बढ उत्तका होसर रद जाता 


पति उस खत्री का होकर रहता है, जो सर्वदा पति के मन 
गत करती दे और पति यदि ख्री के मन की बात करता 
| री उसकी गुराम बन जाती है। माता पुत्र के मन थे 
करती है, तो बह उसका गुठाम बन जाता दे छर पुत्र 
हे मन की बात करता है, तो माता उसकी गुल्यमम बन 

। अत; दुनिया का नियम दे कि जो आप ये; मन फी 
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बात कर देगा, उसके गुलाम हुए बिना ज्ञाप रह नहीं सकते। 
अतः जब हम भगवान्‌ के मन को बात कर देंगे, तो उन्हें इमारे 
होकर ही रहना पड़ेगा ! मितने आत्तिक होते हैं, वे अत्ेक 
प्रतिकूलता में अपने परम प्रेमाप्पद की अनुकूठता का अतुभव 
करते हैं कि अब हमारे प्यारे ने अपने मन की बात कंणा 
आरम्भ कर दिया। क्षव वे हमें जरूर अपनायेंगे । जब 
तक हमारी कामनाओं की शत होती खती दै। तब तक 
हमें समझना चाहिये कि भगवान्‌ हमें दूए रहा 
चाहते हैं, जैसे माँ अच्छी बस्तुएँ, इच्छातततार डिद्ीने 
और थोड़ी-सी मिठाई देकर बाऊक को गोद से दूर करने का 
उपाय करती है और अपनी गोद से वच्चित एखती दै। इस्तठिये 
यदि हमारे मन की यात होती दे तो समझना चाहिये कि 
अगधान्‌ हमें दूर रखना चाइते दें और दमारे मन की बात नहीं 
हुई, तो भगवान्‌ हमें अपनाना चाइते हैं | अगर हगें कोई अच्छी 
यस्तु मिछ जाती द्वै तो समझना चाहिये कि भगवान, माता वी 
तरह बहछाना चाहते हैं, परत्तु अगर दमारा धन न द्वोता दे 
ते समझना चाहिये कि भगवान्‌ इमें निर्देभ बताकर रखना 
चादते हैं | जब प्रतिकूछताओं में धूर्ण अनुूटवाओओं का बडा 
हो, और एकरमताकी उपपत्ति द्वो तो समझता चाहिये कि 
से दमारा नाता मगवान्‌ के साथ पक्का दो गया। अगर भगपाय, 
का नाम डिया और नौकरी मिछ गयी, तो समझो भगवान्‌ के माता 
हल गया और माम ठेसे की मजदूरी मिछ गयी । किर तो बस 
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जाओ रस़गुद्धा जौर छुए जाओ पैर, होगा और कुछ 
और अगर कहीं गुरु बन जाओ तो भगवान्‌ ने कह्धा कि 
मर से बच्चित रहो, चेले-चेली में रमण करो । 
कहने का तात्पर्य यह है कि अतिकूलता में यदि आप 
ता का अनुभव कर सकते हैं, तो भक्त हो सकते हैं, 
छे हो रक्षा है उसे मायामात्र जानकर अत्यन्त अभाव का 
+ कर सफ़ते हैं, तो आप अध्यात्म-जीवन में प्रतेश करते 
हर यदि अपने छुख को उदास्ताएर्वंक बॉट सकते हैं, तो 
*“नीवन में सफ़छ हो सकते हैं। इस प्रकार तीन बातें 
संसार में यदि सफछ होना दे, तो सुख को ढदारतापूर्वक 
3 फिर संस्तार की कोई शक्ति नहीं है जो तुमको ऊँचा स्थान 
अगर तुम चाहते हो कि भगवान्‌ हमको अपनायें, तो 
न को बात में राजी रहो, अपना मत उनको दे दो। 
घाइते हो कि आध्यात्मिक-जौवन में अवैश हो, तो समझो 
| कुछ दिखायी देता है वह सब्र अपर है, मायामात्र है, 
है, उसका अत्यन्त अमाव है। वद्ध न पहले कभी था, 
है, न भागे कमी होगा, ऐसा विचार करो | यों तीन 
>अतिकूलताओं का जादर, सुख का वितरण और 
7 माथामात्र समझ कर उसका अत्यन्त अभाव 
कना। यह तीन प्रकार की दृष्टि है ।इन तीनों 
देष्टि आप को अतुकूछ मादम होती हो उसी के 
ताप साधना करें । संसार में रहें तो उन्नतिशीरू बन 
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उनति | झगर बाप भौतिक उनति करते हैं, तो उसमें संयम, 
'दाचार, सेवा, त्याग और श्रम द्वोना चाहिये। भास्तिकतवाद की 
उन्नति इृ़ता, सरठ विश्वास और शरणागति से दोती है। और 
अधातवाद की उन्नति विचार, त्याग और निज ज्ञान के 
वादर से होती है | 
कहने का ताल यह है कि हमें स्वयं अपने आप निर्णय 
कला है कि हम भौतिक उन्नति को ओर जाना चाहते हैं, 
भार्तिक होना चाहते हूँ अपवा भराव्यात्मिक जीवन ब्यतीत 
कला चाहते हें। यदि थोड़ा-थोड़ा तीनों में अधिकार रखना 
चाहते हों तो शौररकों भौतिक बना दो, हृदयकों आास्तिक बना 
दो बोर बुद्धिको आशात्मिक बना दो | झरीर के मौतिक बन 
जानेसे वह श्रम, संयम, सदाचार, सेव ओर त्याग से युक्त हो 
3... भर हृदयमें आस्तिकवाद अपनानेसे राग-दरेव मिठकर 
मैकी गंगा बढ़ेगी तथा जिसको बुद्धि विवेकयुक्त है बद्द तत्त्व 
हो सकता है और मुक्ति पा सकता दै। अच्यात्म-जीयन 
निदय-जीवन अदान करता है, आास्तिरवाद स्थाग और प्रेम फी 
रैद्धि करता है तथा संयम, सदाचार, सेशद्वाद भौतिफयादी के 
हष की इंद्धि डोती है । अब आप चाहे भौतिक सु्खों को 
दीजिये, चाहे भक्ति प्राप्त कौजिये थौर चादे तच्ज्ञन को प्राप्त 
थे । आप इनतीनों श्वीनों को प्राप्त करने में सर्मदा स्तस्त्रदँ । 
बाद, तथा अष्यात्मबाद में पराधीनता का नाम नहीं है । 
3 किसी परिस्थिति पर निर्मर नहीं है। मौतिझवाद परिरिषति 
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पर निर्भर है। जैसी परिस्थिति द्वोंगी, उसी के अवतार 
भौतिकवादी अपना साधन करता है। आात्विकतावाद और 
अब्यात्मबाद के डिये व्याग कौ भावज्मकता है, उसका मूल 
चुकाना होगा । सरल विश्वास के ऊपर, ब्रिना किसी शर्त के 
आर आप अपने को भगवान्‌ को दे सकते हैं, प्रतिकूलताओं में 
उनकी कुपा का अनुभव कर सकते हैं, तो भाप भाष्तिक ह्दो 
जाइये | अगर आप दस्यमात्र से असन्न हो सकते हैं, तो अच्या- 
त्मवादी हो जाइये और यदि अपना सुख बॉ प्तकते हैं, तो मौतिकवादी 
हो जाइये | जिसमें आपकी मएजी हो, उसी में विष हो जाएपे। 

कहने का तायर्य यद्द है कि जितने प्र मेरे सामने भाये 
ये, उनमें जहाँ तक मैंने सम्ना थोड़ी पोड़ी हर एक प्र पर 
बात कद दीं और कुछ अपने मन की बात भी कह दी। गैसा 
ते कद्दा था कि जो मन की अनुद॒ढता में रमण करता है पह 
भगवान्‌ के ग्रेम से वश्ित हो जाता है, इसमें कम से यम गुर 
सन्देद्ठ नदी है । अनुझूछता ने मुझे मगवान्‌ से विम्त का दै 
और किसी ने नहीं | अतः जो अनुड्ृठता का सप्त देखने हैं और 
उसके पीछे दौड़ते चछे जा रहे दें, वे भगवाव से विमुत एते 
हैं, जैसा कि में रद्दा हैँ । जो मतिकूठता यो हृदय से छगा सफते 
हैं, वे मगवान्‌ के सन्‍्मुस द्ोते हें, यद भी मेरे हृदय की बात 
अगर आप ठने को पाना चादते दें, तो अगुझठता को निराड 
कर प्रतिफूठता को हृदय से झगाना दोगा, क्योंकि शिव 
अपने से शडग करना चादते हैं, उसे अतरठताएँ दे देते हैं »५( 
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बने से वच्चित कर देते हैं। उनके पास तो कब्पवृक्ष है, वे 
सत्र कुछ दे सकते है। 
अगर आप को उनके बिना अनुरूढता प्रिय है, तो वह उसी 
मकर की है कि एक छुन्दर कम सजा है और आए दोस्त के 
बिना हैं। एक इन्दर सी द्द्भार करे और प्रति से बच्नित रहे 
व शरद आत्मारहित हो। जआास्तिकवाद का न होना जीवन में 
भडेडे पड़े बहने के समान है ॥ केवल भौतिकवाद क्‍या है ? 
“युक्त सी जो पतिवश्धिता हो या सजा हुआ कमरा जो मित्र 
के बिना हो | सानव-जीवन में मौतिकता का स्थान ऐसा है, 
इन्द्र मकान सजाना, छुन्दर शरीर समाना, सुन्दर सड़क 
'नाना लेकिन रहनेवाछा अक्लेछा हो। ओर आत्तिक तथा 
भाधात्मिक जीवन ऐसा है, जैसे मकान भी सुन्दर हो, रनेवाला 
भी हुन्दर हो तथा नित्यजौवन भी हो, साथी भी हो और वह 
न प्रेमी हो तथा जीवन भी अनन्त छो । थतः आस्तिकदाद 
बोर भच्यात्मबाद के साथ साथ भौतिक जीवन को बनाना 
होगा। यदि आप चाहते हैं कि चाहे दमाय दोस्‍त न रहे. पर 
भर रहे-यह मौतिकवाद है और यदि मकान के साथ साथ दोस्त 
मौजूद हो, तो यद् आस्तिक जीवन है. और आअध्यात्मजीवन 
नित्य-जीवन है | मकान सुन्दर बने-यह हर एक परिष्तिति को 
अंदर बनाने की वात है | जो परिस्थिति के पौछे पड़े हैं और 
जिनमें हृदय की माँग जीवन में नहीं, वे मौतिऊवाद) हैं। और 
जिनमें दीति को माँग जीवन में है, वे आस्तिकवादी हैं | ह्द्य 
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प्रेम से भरा हो, अपने नित्य-जीवन का अनुमव हो और शरीर 
कह्दो, संसार कद्दों, उस में संयम, संदाचार और सुन्दरता हो । 

मे तीन बातें हुई--एक झरीर की उन्‍्तति की, एक दंदय कौ 
उन्नति की और एक समझ्न की उन्नति की। शरीर में श्रम, 
सदाचार, संयम हो, हृदय में केवठ व्रम और समझ्न में अपने 
मित्प-जीयन का झतुमव हो-जहाँ ये तीनों बातें जा जाती हैं, 
यहीं मानव-जीवन की पूर्णता होती है । संयम, श्रम, सद्याचा॥ 
प्रेम और नित्य-जीवम यही मानव-जीवन दै और यही मैने अपने 
मन की बात कही | 


( रेशर ) 

४-जमित्तेन्द्रिपता, सेवा, मगबद्चिन्तन और सत्य की खोज द्वारा 
अपना निर्माण 

५-दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसों की उद्धात़ा 
को अपना गुण बोर दूसरों की निर्बठता को अपना बढ 
से मानता । 

६>-पारिवारिक तथा जातीय सम्बन्ध न होते हुए मी पाणि- 
रिक मावना के अनुरूप ही पारस्परिक सम्बोधन तथा 
सद्भाव, भर्षाव्‌ कर्म की मिन्नता द्वोने पर मी स्ेडट 


की एकता । 
७-निक्रटवर्तों जन-समाज की ययाद्यक्ति क्रियाः्मक रूप से 


सेवा करना । 

<>शारीरिक हित की दृष्टि से आद्ार-विद्वार में संगम तथा 
दैनिक कार्यों में स्वावलस्बन । 

९-रीर श्रमी, मन संयमी, हृदय अनुरागी, धुद्धि विषेशकती, 
तथा अदम्‌ को अमिमानदत्य करके अपने को सुन्दर 
बनाना [ 

१०-सिक्‍्क्रे से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक दया 
विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना | 

१६-व्यर्य चिन्तन-त्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग दांत 
मविष्य को उश्जछ बनाना ) 

55०68 


